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अवियोगो$स्तु. मे देव. त्वदडप्रियुगलेन वे । 
एप एव वरः शब्भो नान्यं कज्चिदर हणे ॥ 
सम्पूण वेदों तथा वेदान्त का सार और परम तत्त्व शिव ही . 
हें । “इशानो ज्योतिरव्ययः, एको हि रुद्रो न न द्वितीयः, यो देवानां 
` मुंभवोद्भवत्व विश्वाधिपो रुद्रो महृपिः” इत्यादि श्रतियां से सिद्ध 
होता है कि एक शिव ही अद्वितीय हैं| अथवंशीप के प्रथम खण्ड मे 
लिखा हे-किसी समय देवताओं ने रुद्र से पूछा कि आप कौन है. १ 
र तव उन्होंने कद्दा--एक मात्र मैं ही' जगत्‌ की उत्पत्ति और पालन 
. करने वाला हूँ। मुझसे अधिक कोई नहीं दै । इसी के दूसरे और 
i ई तसरे खंड में सब देवता शिवजी की विभूति का बन किये हे । 
यो रुद्रो अग्नौ य अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा सुवनाविवेश 
' .! तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु।” अथात्‌ जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधी 
न < और सब संसार में व्याप्त हैं, उनको नमस्कार दै । इसी प्रकार 
र्ट ै fe र द्राध्याय में “नमः खोतस्याय च” इस मंत्र में भी सतर बस्तु में शिव . 
ह Ei `का सद्भाव कहा दे. । “य एपोन्तह्वंद्य आकाश०” इत्यादि वृद्ददा- | | 
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रण्यक के मंत्रों में भी यही कहा है । “अथ यदिदमस्मिन्निति” 

इसमें शिवको सर्वेश लिखा है। “ब्रह्मविष्एवर्निशुक्राकजलभूसि- . ` 

` पुरोगमाः ॥ सुराज्सुराः संप्रसूतास्वतः सर्वे महेश्वरा:” ब्रह्माणडपुराण ` 
में कद्दा है कि घ्रह्मा, विष्णु, अग्नि, शुक्र, सूय, जल, भूमि आदि. 

८सब उन्हीं ( शिव ) से उत्पन्न हुए हैं । हरिवंश की कैलासयात़ा 

के प्रसंग में शिवजी ने कहा हे--“हे गोविन्द ! जो तुम्हारे नाम . 

हैं, सो मेरे ही हैं? '“शिवं प्रस्तुत्य सर्वाणि ह वा एतस्य .नामघे- । |! 

यानि” आश्वलायन के इस मंत्र में लिखा हे कि शिव की स्तुति / h ॒ 

. करके नामकरण करे। स्कन्दपुराण में लिखा है कि कोई ब्रह्मा, . ” 
' कोई विष्णु, कोई सूर्यादि की मूर्ति की उपासना करते हैं, परन्तु 

प्रतिपाद्यो महादेव: स्थितः स्वासु मूतिघु? इस प्रमाण से मूतिया ` 

* में महादेव का प्रतिपादन करना चाहिये, वे ही सब में स्थित हैं । | 

कूमपुराण में “गोप्ता चेव जगच्छास्ता शक्तः सर्वा महेश्वरः । a ® 

यज्ञाचा फलदा देवो सहादेव नियोगत 2 आदि वाक्यां से शिव ही को र i NP | 

सव यज्ञ का फलदाता लिखा है। महाभारत के चनप की तीथ- ` gS | 

य प्रसंग में-“ततो गच्छेत्सुवणीक्षं त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ ॥ ५] | | 

यत्र विष्णुः प्रसादार्थं रुद्र माराधयत्पुरा ॥ वराश्च 
दुलभान” अर्थात्‌ फिर सुवणाक्ष पत को a न a 
शिव की आराधना करके अनेक वर पाये'थे, इसी तरह द्रोणपवे मे. 


रे 


के \ अश्वत्यामा के लिंगार्चन क ी 
ऱ्य की कथा है । शांतिपवेसें भीष्म ने कहा है- ३; 
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( ५) 
“यं विष्णुरिन्दरः सूर्यश्च तथा लोकपितामह:। स्तुवंति विविधैः स्तोत्र 
दवदय महःवरम्‌ ॥ तसचयन्ति ये शश्वहगोण्यतित्तरन्ति ते” जिनकी 
\ 5 . नह्या, विष्णु, इन्द्रं ओर सूर्य स्तुति करते हैं, उन शिवजी का जो पूजन 
ह । ‘no करता है, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं | फिर अनुशासन पच 
है मं शिव से ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखी है । ' 'सो5स जहक्षिणादं- 
गादूनह्माण लोकभावनम्‌ । वामपाइवात्तथा विष्णु मादौ प्रभुरथास्रज- 
तू ॥ अप्रज्ञातं जगत्सवं तदा ह्येको महेश्वरः” अर्थात्‌ जब कुछ नहीं 
था, तब एक सात्र शिव थे, इत्यादि. बहुत स्थल में शिव को 
सर्वेश्वर कहा हे । हरिवंश में लिखा है कि श्रीकृष्णजी ने शिव 
की स्तुति कर के वर पाया है । वाल्मीकि में .“रौद्राय वपुषे 
` नमः” उत्तरकाण्ड में “ते तु रामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्य 
वृषध्वजम्‌ ' ऐसा कहा है और अश्वमेषभ्रकरण में रामचन्द्रजी 
ह ने शिवाराधन किया है। यथा-“ बिशेषादूब्राह्मणान्सर्वान्‌ पूजया- 
$ ..  . सास चेश्वरम्‌। यज्ञेन यज्ञहंतारमश्वमेपेंन शंकरम्‌? और युद्धः 
_ गी कार्ड में-'अन्र पूव महादेव: प्रसादमकरोद्विभुः ।” कहकर शिव का 
यी पूजन और शिव की सर्वोत्कृष्टता कही है । भागवत के चौथे स्कंघ | 
में दक्ष के यज्ञ में शिव की क्रोधशान्ति की इच्छावाले देवताओं से . 
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75६६) 
शिव की महिमा को नहीं जानते । अष्टम स्कंध सें-“न ते गिरित्रा- 
खिललोकपालविरिंचिवेकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । ज्योति: परं यत्न रजस्त- 
मश्च सत्त्वं न यद्न्नह्मनिरस्तमेदम्‌” कहा हे इससे विष्णु ब्रह्मादि की 
अपेक्षा शिव की उत्कृष्टता का प्रतिपादन होता है । स्कन्वपुराण में 
- ४एषां त्रयाणामधिकः शिवः परमकारणम्‌” इस वाक्य से तीनों 
है वताओं से अधिक शिव को कहा है। इसी प्रकार पद्मपुराण 
. मॅ--“यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्सव' प्रवतते । यदाहुस्तत्पर 
तत्त्वं स देवः स्यान्महेश्‍वरः ॥'? इत्यादि वाक्यों द्वारा चारों 
व्रेदो ने शिव की ही स्तुतिकी है। विष्णुपुराण में लिखा दै 
कि“घिक्तेषां धिक्तपां धिक्तेषां जन्म धिक्तेषाम्‌ । येषांन 


बसति हृद्ये कुमतेयदा विमोचको रुद्रः ॥?? अथात्‌ जिनके हृदय ` 


में शिवभक्तिं नही, उनको धिक्कार है । ऋग्वेद मे-““अन्तरिक्षन्ति 
तं जनों रुद्रं परो मनीषया गभ्णंति जिहया ससमिति” पुरुषसूक्त 


' में भी--*“उतामृतस्वस्येशान” इस ईशानपद से शिव का ही बोध. | न 





होता है । इसी प्रकार बौधायनसून्न में भी “द्रो हेवेतत्सवम” . | 


_ ओर आश्वलायन में-“तस्मै शिवाय भहते नमं: सूक्ष्माक्षरात्मने? 
इससे 'शिबको सर्वोत्कृष्टता कही है। पातखल का भी-“पुरुष- 
विशेष इश्‍वर:?? “तस्य वाचक: प्रणवः” यह अंश शिव का ही 
_ बोधक हे । यही वार्ता वायुसंहिता के -सातवें अध्याय में लिखी 
` है कोमुदीकार ने भी सूत्रों को शिवमूलक जानकर शिवका विषय 


ही 


I Tl 
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स्पष्ट किया है। पद्मपुराण के गीतासाहात्म्य में गीता के अठारहः 
अध्याय को नारायण शिव की सूति कहा है । “इश्वरः सवभूता- 
नाम” और “तमेव शरणं गच्छ” यह वाक्य शिवपरक है। रसेश्वर 
मुनि ने भी कहा हे--“कर्पान्तरे कदाचित्त दर्वा लोकान्महेः- 
रवर: । सहृसेवास्रजद्विष्णुं रमणं च निजेच्छया ॥' अर्थात्‌ शिव 
ने सृष्टि के आदि में घह्या और विष्णु को उत्पन्न किया है ॥ 
इस तरह सब पुराण और धमशाख्ादि में शिवकी उत्कृष्टता लिखी | 
है। फिर विचार के साथ देखने से हरिहर में कोई भेद नहीं पाया 
जाता। इससे बुद्धिमान्‌ लोग इनको शाख्जानुसार एक द्वी रूप 
मानते हें । आगे लिखे प्रमाणा से यह बात और भी स्पष्ट हो 
जायगी कि शिवजी की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करने में वेद किसी 
ट से पीछे नहीं हैं । # 

1 पर यजुवेदू-- 

ड .  ज्यस्वकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धनम्‌ । उवारुकमिव 
$  बन्धनान्पृत्योमक्तीयमाग्रतात्‌ । 

थ दिव्य गन्ध से युक्त, मत्यघमहीन, उभय लोक के फलदाता, 
र वु ... थन-धान्यादि से पुष्टि बढ़ानेवाले, तीन नेन्नवाले शिवदेवक्का हम 
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पूजन करते हे. । वे शिवजी इमको सृस्यु, अपसृत्यु तथा संसार के. . ९ 
सरण से मुक्त करें यानो छुड़ावें जैसे पक्का फल अपनी म्रन्थि . 

से टूटकर प्रथ्वी पर गिरता है इसी प्रकार हम भी जन्म-मरण: 
के बन्धन से चिरमुक्त हो जाय और अंभ्युंद्य तथा नि:श्रेयसरूप 
“दोनों फला से भ्रष्ट न हां । 


 'न्मस्ते रुद्र मन्यवऽउतोतऽइपवे नमः । नमस्ते अस्तु 

धन्वने वाइभ्याद्चुततेनमः || १६।१॥ या ते रुद्र शिवातः | 
नूरघोरापापकाशिनी । तया नस्तन्वाशन्तमयागिरिशन्ताभि- | 
चाकशीहि या०॥ १६॥२ ॥ पक 

| हे दुःख दूर करनेवाले, ज्ञान के देनेवाले अथवा पापीजनों | 

` को कर्मफल देकर रुलानेवाले रुद्रदेव !' आपको आपके बाणों.... 
को और आपको दोनों सुज्ञाओं को नमस्कार है, हे रुद्र - कप 
देव ! आपंका क्रोध ओर बाणधारी हस्त शत्रुओं पर पड़े और . 
हमको शान्ति हो ॥१६।१॥ केलास पवत. पर स्थित द्ोकर . "ख 

_ आणियांके सुख का विस्तार करनेवाले अथवा गिरा अर्थात्‌ बाशीमें ` |. | ' 
दीर | स्थित होकर सुखका विस्तार कंरनेवाले, पर्वत पर शयन करनेवाले | 5 | [ 
र ' हेसवज्ञरुद्र! आपका शान्त और मंगलरूप विषमता रहित होने के 4 
से पाप-फलको न देकर परय-फल का दी देनेवाला है । : न ः ही | | | 













क CN ) > Sed 
° . `, (शान्दमय, सुख भरे शरीर से हमको आलोकित कीजिए || १६२९॥ `` | 
४ ° + ४ २४ | <) = eh 
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र नमः शब्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च 
५५. ` अयस्कराय च चमः शिवाय च शिवतराय च ॥१६।४१॥ 
१. ` इस लोक के कल्याणकारी, जिनसे कि सुख होता है अथवा 
|\, सुखरूप संसाररूप शुक्तिरूप आप शिवजी को नमस्कार दे। | 
| ") संसार के सुखदाता पारलौकिक कल्याण के आकर (खान): आपके) 
‰ ` नमस्कार हे. और मोचलुख करनेवाले आपको नमस्कार है 

. कल्याणरूप एवं निष्पाप आपको नमस्कार हे और भक्तों के अत्यन्त 
कल्याणकारक तथा उनको निष्पाप करनेवाले हे रिवजो ! आपको | 
` सस्कार हे ॥ १६।४१॥ 





अथवेवेद-- | - | 


` नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते नमस्ते रुद्र तिष्ठत | 
i आसीनाय ते नमः॥ ११।१।२।१५॥  ' : 
हे. रुद्र ! हमारे सन्मुख आते हुए आपके निमित्त नमस्कार द. | 
$ 
> ` पराङ्मुख होकर जाते हुए आपको नमस्कार दै, ज़हाँ-फहों स्थित | 
4 || ओर अपने स्थान पर आसीन आपको नमस्कार दै ।११।१।२।१५. | 
र ... भवशवाबिद बमो रुद्रं पशुपतिश्च य! ॥ ११।३॥६।६॥ 
वक्र... भवतथा 2 नामवाले महादेव के उद्देश्य से हम स्तुति 







कहते हुए रुद्ररूप पश्ुपति देव की स्तुति ५ 
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( १०.) 


सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्ताह रुद्रमस्यन्त बहुधा विपश्चित्‌ 

मोपरम जिहयेयमानेयम ॥१२)२) १७ ॥ 

सहर्खा नेन्नवाल सन्मुख से आड में दीखनेवाले अनेक शकार 

से ( पापों की ) गिरानेवाले यानी नाश करनेवाले महा बुद्धि 
(#ब्‌, जयशक्ति के साथ चलते हुए रुद्र ( दुःखनाशक शिव ) 

से हम .उपराम न हों यानी उनको न भूलें अर्थात्‌ उनका निरन्तर | 

चिन्तवन करें ॥ १२।२।२७ ॥ | 

योऽभियातो निलयते त्वां रुद्र निचिकीपीते | 

परचाद्नुप्रयुङ्घाच विद्धस्य पदवीरिव ।। १ १।२।१३॥। 

' जो ( दुष्कमो ) गुप्त रीति से भी शिव की आज्ञा क$ 
भङ्ग करता दे, शिवदेव्र उसे दरड ही देते हैं। जैसे व्याधे 
घायल शिकार को रुधिरादि चिन्ह से खोज कर पकड़ लेते 
हँ॥ ११।२।१३॥ 


_ ~ ऋग्वेद ( स्वखक्त )-- 
. उन्माममंद इपभो मरत्वान्त्वक्षीयया वचसानाधमानं | 
इणीवच्छायामरपा अशीया विवासेयं द्रस्यसुम्नं ॥ 4 I | NY 
कस्यते रुद्र शृदयाङहस्तो यो अस्ति भेपजोजलाषः | अप 1४) 
भतारपसो दय्यस्याभी जु मा हृषभ चक्तमीथा! ॥ प्र वेव / र ) 
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. इपभाय खितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि । नमस्या- 

| ग ५... फल्मलीकिर्ण नघोभिग्रणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम ॥ स्थिरे- 

\ ` भिरङ्गैः इररूप उग्रो वञ्च? शुक्रेभिः पिपिशे हिरिण्ये; । ईशा 

र \ नादस्य झुवनस्य भूरेन वा. उ योषदरदरादसूयम्‌॥ अईन 

। विधि. सायकानि धन्वाहन्निष्कं यजतं विश्वरूपं। अहन्निद गे) ` 






oO सवये कय 


दयसे बिशवभभ्वं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ऋ० वे० 
अषु २७ ड०२बग 9 | 





प कद्र | आपका सुखदायक हाथ कहाँ है, जो हाथ सबको 
सुखी करनेवाला है, उस हाथ से मेरी रक्षा करो। हे काम-. ! 
. नओं की वर्षा करनेवाले ! देवकृत पापों के विनाशक ! आप मुक. | 
अपराधी के अपराध शीघ्र क्षमा करें। विश्व के भता, व- 
श्रवणे, कामनाओं के बरसानेवाले, शीध्रकारी, पूजित, इस गुण- 
'. विशिष्ट रद्र के निमित्त मैं सुन्दर स्तुति का उच्चारण करता हूँ । 
य ¦ हे स्तुति करनेवाले! प्रज्वलित और प्रकाशित रुद्र को नमस्कार 
* करो अथवा हवि से उनका पूजन करो । दम महादेव का दीप्त नाम. 
न संकीत्तेन करते हैं । दृढ़ अङ्गां से युक्त आठ भूतिरूप आत्मावाले 
i नर बहुत रूपों से युक्त, तेजखी, वश्नवणेवाले, रुद्र, प्रदीप्त, हिरणए्मय, 
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हे ++े >छमाक के 





-*- हे 
9 9 अ, 
~ ५ x कर व नि 
ल >. क. PE 
जू “५७ १4.५) ® ~ ` 
-. | 3. “07. TS BE iS ie SE 


[ १२] 


द्र | आप ही पूजा के योग्य होते हुए धनुष ओर वाण को . * 

: धारण करते हैं, बहुत प्रकार के पूजनीय रूपां से युक्त निष्क. `: / 
 -अर्थोत्‌ हार को घारण करते तथा पूजित होते हुए इस... || 
“समस्त विश्व को रक्षित रखते हो । हे रुद्र ! आपसे अधिक. वलवाब्‌ || 
८7 'इस-जगत्‌ में कोई नहीं है, इस कारण आप ही इस पूजा के व्यापार /& jh 
से युक्त होने योग्य हें । | i 





सामचेद्‌-- 
आवोराजामध्वरस्य रुद्रस्‌ ॥ 
| कौषातकीब्राह्मण-- 
दरो वे ज्येष्ठरच भ्रेष्ठश्व देवानाम ॥२४-१३॥ 


जैमिनि प्राह्मण -- अव्यक र 
` ततो देवा स्रं नापरयन्‌ | ते देवाः रुद्रं ध्यायन्ति-। . ते 
देवा ऊध्वं वहः स्तुन्वन्ति | यो व रुद्र: स भगवानित्यादि । / 

| . शतपथत्राह्मण-- ५२ i ise 
शवे एतान्यष्ट. ( रुद्रः, सवः, शर्बः, उग्रः, पशुपतिः, ` ; 
उग्रः, अशनिः) . भवः, महान्देव!, ) अश्निरूपाणि ॥ १६- . | | | 
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१३ 
„ स्वयं ञ्योतिरनाधन्तो निष्वेरः परात्‌ पर! | 
निशुंणः . सच्चिदानन्द्स्तथा वे जीवसंश्ञकः॥ ८॥: 
_ तैत्तिरीयकारएय-- | 


३ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः त्र 
| यवे भवेनाति भवेभवस्व मां भवोद्भवाय नमः || १॥ ` 
|`, चामदेवांय नयो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय 
० नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः || २॥ ` 
“ बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो 
मनोन्मनाय नमः॥ ३ ॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोर- 
तरेभ्यः। सर्वेभ्यः शवंसवेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः । ४॥ 
# तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः चोदयात्‌ 
| | ५ ॥ इशान! सवेबिधयानामीशवरः सर्वभूतानाम्‌ । त्रह्मा- 
& ` धिपतिश्रह्मणोऽधिपतिब्रह्म शिवे मे अस्तु सदा शिवोग्‌ ॥६॥ 
'.) ` बुद्धिमान पुरुष के ज्ञान उत्पन्न. करनेवाले . महादेव के पंच- 
| ` युों के मध्य में पश्चिम मुख के प्रतिपादक मंत्र का अर्थ कहते हे- | 
न में तो सद्योजात नामक पश्चिम मुख की शरण को प्राप्त होता हूँ, 
`` ॥ उस  सद्योजात मुख को प्रणाम है । प्रथ्वी में जन्म लेने के लिए 
` आप मुक को प्रेरणा मत कीजिये। बल्कि जन्म के ल॑घन- _. ' | 
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[ १४ ] 6. वन्य, 
“रूपी तत्त्वज्ञान की प्रेरणा कीजिए । संसार से उद्धार करने- 
वाले सद्योजात के निमित्त प्रणाम हे | १ ॥ अब उत्तर मुख 
प्रतिपादक मंत्राथं कहते है--उत्तर सुख वामदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, .। 
रुद्ररूप के निमित्त नमस्कार है । काल, कलविकरण और बलवि- |, 
करण के निमित्त नमस्कार हे ॥ २ ॥ बल, बलप्रमथल, सर्वभूत- 
दमन, मनान्मन के निमित्त नमस्कार है, जो महादेव कि सब 
के स्वामी हैं, उन के निमित्त नमस्कार हे ॥ ३.॥ अद 
दक्षिण वक्त्रके प्रतिपादक, मंत्र का अर्थ कहते हैं--अघोर नामक 4 १ | 
दक्षिण वक्त्ररूप जो देव हैं, उनके विग्रह अघोर हैं । सात्त्विक होने से र र 
पहला. विम्रह् शान्त है, दूसरा विम्रह् घोर अथात्‌ राजस होन खे 5. 
उम्र है, तीसरा विरह तामस होने से घोरतर है, हे शव ! दे पर- 
भश्वर ! आपके यह तीन प्रकार के विग्रह और सब रुद्ररूपों को सब 
देश काल में नमस्कार हे ॥ ४ ॥ उत्तर मुखवाला तत्पुरुष नामक | | पिं 
व है, उस तत्पुरुष नाम देव को शुरु तथा शास्र मुख से जानते हैं j 
! ओर जानकर उन महादेव का ध्यान करते हैं, वह रुद्रदेव हमको 
___ ज्ञान-ध्यान के अथ में प्रेरणा करें ।।५।। ईशान नामक जो ऊध्वेमुख 
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| रे `= देव हैं, वे वेदराखादि चौसठ कला और विद्याओं के नियामक (2 
हैं तथा सब प्राणियों के इश्वर हैं । वेदक प i 
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DA सा शवेताश्वतरोपनिषद में कडा है । 2० 7 
क्षर प्रधानममताक्षर हर! 
के चारात्मानावीशते देव एक! । ४ 


` तस्यामिध्यानादयोजनात्तत्वभावाद त. 
५ ` भूयश्चान्ते विखमायानिदत्तिः ॥ ( अ० १३०) | 
को, हि रुद्रो न द्वितीयाय क सी 

` तस्थु इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः । 


ग्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सचुकोपान्तकाले 


{ 


रज ससज्य विश्वायुइनानि गोपाः ॥२॥ 
( अध्याय० ३ ) 





ठु: bi | जाबालोपनिषद्‌ ॥ १४॥ 
अथ हेन ब्रह्मचारिण ऊचुः किंजप्येनामृतत्बं बरृहीति ॥ | 

स होवाच याज्ञवल्क्य: । शतरुद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अमु- | 
तस्य नामानि ॥ एतेहे वा अग्रतो भवतोति एवमेवेतद्याज- | 
बल्क्य$ ॥ ३॥ ` रॅ न्य fe ... 
हा _ ३ बह्मब्रिन्दूपनिषद ॥ १२॥ ~ 
वेकल्पमनन्त च देतुदष्टान्तवजितम 

य ' च ज्ञात्वा चप मशिद मम 
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[७]. 
| केवल्योपनिषद्‌॥ १३॥ `` . 
ह॒त्पुणडरीक विरजं बिशुद्ध विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकः | 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूप शिवः परशान्तमभृतं ब्रह्मयोनिम्‌ ।।६।। ४ [| 
तमादिमध्यान्वविहीनमेकं विभं चिदानन्दमरूपमङ्भतम्‌। / | 
उंमासहायं परमेश्वर प्रश ्िलोचन नीलकण्ठं भरशान्तस्‌ ॥ {; | 
ध्यात्वायुनिगच्छतिथूतयोनि समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ७ . . | 
| हंसोपनिषद्‌ ॥ १५॥ आ. 
तस्मिन्मना विलीयते मनसि संकल्पविक्ल्पे दग्धे पुणय- ह द्र 
पापे सदाशिवः शकत्यात्मा सर्वत्रावस्थितः स्वयं ज्योतिः ˆ 
शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इति ।।३।। 
गभोपनिषद्‌ ॥ १७॥ | | 
अहो दुःखोदधो मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम । 
यदि योन्याः परशुच्येऽहं तत्मपदये महेश्वरम्‌ ॥ 
*. असृतनादोपनिषदं॥ २२॥ `` 
यंकाररथमारुह्य विष्णु' कृत्वाथं सारथिम्‌ । 
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(. १७ ) 


निति । सो5त्रबीदइमेकः भथममासं वतामि च भविष्यामि 


च नान्यः दश्चिन्ससतो व्यतिरिक्त इति । | 
` हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः । 


दश्योत्तरतः शिरो दत्ञिणतः पादौ य उत्तरतः स ओङ्कार | 


य ओड्रः स प्रणव! यः प्रणवः स॒सवव्यापी यः सवे- 
व्यापी सोऽनन्तःयोऽनन्तस्तचार यत्तारं तरस्च्मं यत्स- 


\ चमं तच्छुकं यच्छुक्लं तद्वयं यदवयुतं तत्परं ब्रह्म यत्परं 


के |) ब्रह्म स एकः य एकः स सदः यो स्रः स शशांनः य इशान; 





स "भगवान्‌ महरवर; ॥ २ ॥ 
अथर्वशिख्रोपनिषद्‌ ॥ २४ ॥ 


देवाश्चेति संघत्तां सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतोरय- ` 


` तीति -तारणात्तारः । सर्वे देवाः संविशन्तीति विष्णुः । | ३ 
` सवाणि बृंदयतीति ब्रह्मा । सर्वे म्यो5न्तःस्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः ` | 
भदीपवत्मकाशयतीति. प्रकाशः ॥ १॥ प्रकाशेभ्यः सदो 


मित्यन्तःशरीरे. निद्युद्दद्योतयतीत मुहुसेहरिति विद्युदप्रती- 
यादिशं दिशं भित्वा सवाललोकाऱ्य्याप्नोतीति च्यापनाद्र्यांपी ` 
महादेम॥२॥ 7 क er 
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् वृहज्जाधाल्रोपनिषद्‌ LEE | 
: शिवशोध्वमर्यः शक्तिरुथ्वंशक्तिमयः शिवः। : 
तदित्थं शिवशक्तिभ्यां. नाव्याप्रमिह किंचन ॥६॥ ` || 
| 12080 BR (ध्याय २). - | | 
Fr मन्त्रिकोपनिषद्‌ ॥ ३४ ॥ हक! sh 
` _ ' कालः प्राणय भगवान्मरत्युः शर्षो महेश्वरः । . i 
` उग्रो भवश्च स्त्रश्च ससुरः सापुरस्तया ॥ १२॥ | 
` ब्रजापतिबिराट्‌ चेव पुरुषः सलिलमेव च । ४ र 
स्तूयते मन्त्रसंस्तृत्येरथवविदितेविध्; ॥ १३॥ |. ६ 
Ma शुक्ररहस्योपनिषद्‌.॥ ३७ ॥ ` 
अथमहावाक्यानि चत्वारि। यथा ॐ प्रज्ञानंत्रह्म ॥१॥ 
` ॐ अह ब्रह्मास्मि ॥२॥ ॐ तत्तमसि ॥३॥ ॐ अयमात्मा . ` | 
. ` अहम ॥ ४ ॥ तत्त्वमसीत्यभेदवाचकमिद ये जपन्ति ते शिब- ` {||| 
_ सायुज्ययुक्तिमाजो भवन्तR॥!  . `| 
है. निरालम्योपनिषद्‌ ॥ ६६॥ __ 
| F र . ९° चमः शिवाय गुरवे सचिदानन्दसूर्तये । 
` .. निष्प्रपऽ 


> ८2०. 


SS 


2 वि 


Ro की ह. 


य. शान्ताय निराशा तेजसे ॥ + | 
जी a कारपृथिव्यप्तेजोवारबा- „ “ ।.- र 
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मा्नमदवितीयएखिल्योपाधिविनिर्यक्तं . तत्सकलशवत्युपवू-- 
हितमनाचमन्तं शुद्ध शिव शान्तं निगणमित्यादिवाच्यमनि 


वाच्यं चेतन्यं अह्म ॥ 
तेजोबिन्दूपनिषत्‌.॥ ३६ ॥ 


३० तेजोविन्दुः पर ध्यानं विशवात्महृदि संस्थितस्‌। “४७ | 
णयं शांभवं शान्तं स्थूलं सचम परं च यत्‌ ॥१॥ ख 
| नादबिन्दू पनिषत्‌॥ ४०॥ | i 
अतीन्द्रियं गुणातीत मनो लीनं यदा भवत्‌ । 
अनूपम शिव शान्तं योगधुक्त सदा विशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
0 ... ध्यानविन्दूपनिषत्‌ ॥ ४१ ॥ 
रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । ` 
द्र्फटिकरसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अड्जपत्रमधः पुष्पसूध्वनालमधोप्टुखम्‌ः। 
कदलीपुष्पसकाश सबंवेदमर्य शिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
` गोगतत्वोपनिषत्‌॥ ४३ ॥ न 
विन्दुरूपं महादेव व्योमांकारं सदाशिवम्‌ . | 
दस्फटिंकसंकाशं गेलिनम्‌ नम्‌ ॥६६। ` | 
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Nous ce: Fe 


( २० ) 


है Spr ८. जपू, 


.. उमाधदेहवरदं सर्वकारणक्रारणम्‌ । | 

- .. ... आक्लाशधारणात्तस्प खंचरत्व भवह धुवम्‌ ॥१०१॥ 

Bs, जाबाल्युपनिषत्‌॥ १०८॥ | 
. अथ हनं भगवन्तं जाबालि पेप्पलादिः पप्च्छ भगव- 

ˆ .4 ब्रृहि परमतरवरहस्यम््‌ । किंतस्रंको जीवः कः पशुः कः 

इशः को मोक्षोपाय इति । स तश्ुवाच यथा तृणाशिने! 

विवेकहीनाः परमष्या; कृष्यादिकमसु नियुक्ताः सकलंहुःख- 


» i a 
३.०. । ४. fe es 


इव सर्वज्ञ शश; पशुपतिः । . | 
08 निशिखित्राह्मणोपनिषत्‌ ॥ ४६॥ ` ` 
ओम्‌ त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्यलोकं जगाम तं ` 
गत्वोवाच । भगवन्‌ कि देह! कि प्राण; किं कारणां किमात्मा 







Pe le 


` निरञ्जना विभुरद्रयः शिव एक! स्तेन भासेदं सर्व दृष्टा ` ४ 
प्ायःपिणडवदेक भिन्नवदवभासते | ` 2 








'सहाः खस्घामिवध्यमाना. गवादयः पशवः । यथा तत्स्वाभिन | , 














( २१ ) 


शुम हस्त भरणोहप्ूलितविग्रहं तियंकूत्रिपंड रेखाविरा जमान- र 


भालपरदंश स्मितसंपुणपञ्चविधपञ्चाननं वीरासनारूढम- 


भयेयमनाद्यनन्तं निष्कलं निर्गणं शान्तं निरज्जनमनामयप्‌ । | 


थीजावालिदशनोपनिषत्‌ ॥ ६३ ॥ हर 


"९... 


खाना < 


चष्टे पापे विशुद्ध स्याच्चित्तदपणमद्भुतम्‌ । र्ण 


एमनेझादिमोगेभ्यो वेराग्यं जायते हृदि ॥ ४६॥ ` 
विरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञानं केवल्यसाषनम्‌ । 
` तन पापापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देवं सदाशिम्‌ ॥४७॥ 
पञ्चन्रह्मोपनिषत्‌॥ ६६॥ ` 
अथ पप्पलादो भगतान्भो किभादो कि जातमिति 


कि भगव इति । अघोर इति । किं भगव इति । वामदेव . 


इति | कि वो घुनरिमे भगव इति । तत्पुरुष इदि. ! कि बा 


4. पुनरिमे भगव इति । सर्वेषां दिष्यानां भेरयिता ईशान इत्ति |. 
| इशानो भूतभव्यस्य सर्वेषा देवयोगिनाम्‌ । कति वर्णाः । | 
1... ति भेदाः । कति शक्तयः । यत्सर्व" तहृयुह्यम्‌ । तस्मे नमो | 


महादवाय महारुद्राय प्रोवाच तस्म भगवान्महेशः ॥ 
पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ ॥ ८० ॥ 


वश्रवणो अह्मपुत्रों बॉलखिल्यः स्वयंभुनं परिपृच्छति Oo 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectiop:Oiglized by eGangotri "> न 
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' _ यानि तस्य वशानि कालाः कियत्प्रमाणाः कस्थाज्ञया 


.. जगतां का विद्या का देवता जाग्रतुरीययोरस्य को देवा 


` रविचन्द्रग्रहादयों भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप एत 
श्रोतुमिच्छामि नान्यो जानाति त्वं ब्रहि बह्मनू | / 
fe स्वयंभूरुवाच कृतनजगतां . मातका चिद्या द्वित्रिवण- 
सहिता द्विवणमाता “ त्रिवणंसहिता । चतुमात्रात्मकोङ्ारो 
मम प्राणात्मिका देवता । अहमेव जगत्चयस्येक! पति! । मश 1: 
बशानि सर्वाणि युगान्यपि । अहो रात्रादयो मत्संवर्धिताः (|. 
. कालाः। ` मम रूपा रवेस्तेजथन्द्रनक्षत्रग्रहतेजांसि च! ˆ 
' ` गगनो मम त्रिशक्तिमायास्वरूपः नान्यो प्रदस्ति ।: 
| ` रूद्रहनद्योपनिषत्‌ । ८८॥ . | F 
` श्रीसवदेचात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः ॥ १ । 
श्रीरदररद्ररुद्रति यस्त त्रयाट्विचन्तणः॥ १६ ॥. 
 _ . कीतंनात्सवदेवस्य स्वेपापेः मुच्यते | 
` ` ` भतस्तारं शरो हांत्मा ब्रह्म तज्ञक्ययुच्यते । 
० 5 > 'अप्रमत्तेन वेद्धव्यं, शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३८ ।! 
क लक्ष्य सर्वगतं चेब शरः सगतो मुखः 
| वेद्धा सवंगतश्चेव शिवलक्ष्य न संशयः ॥ ३६ ॥ 
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` तस्मे महाग्रासाय महेश्वराय नमः ॥ ३१ ॥ 


(२३) 


योगकुरुडल्युपनिषत्‌ । . ह 
-- तदभ्यासप्रदातारं शिव मर्या संपाश्रयेत ॥ १३ ॥ 
शरभोपनिषत्‌ ॥ ५२॥ 


अथ हैनं पप्पलादो बह्माणयुवाच भो भगवन्‌ ब्रह्म- . ` 
बिष्छुरुद्राणां मध्ये को वा अधिकतरो ध्येयः. स्यात्तच््मेत् 


नो त्रहीति । तस्सं स हवाच पितामइश्च ह पप्पलाद शण 
वाचयसतत्‌ | 


बहूनि पुएयानि कृतानि येन तेनेव लभ्यः परमेश्‍वरो5सो | 


यस्याङ्गजोऽईं हरिरिन्द्रयुख्याः मोशन जानन्ति सुरेन्द्रमुख्याः १ 
प्रभु .चरेणय पितरं महशं यो ्रह्माणां विदधाति तस्म | 


वेदांश्च सर्वान्महिणोति चाग्यू त॑ वे प्रझ' पितरं देवतानाम्‌ २ | 


ममापि व्िष्णोजेनकं देवमीड्यं योऽन्तकाले सर्वलोकान्संजहार ३ 


स एक; श्रेष्ठश्च सवेशास्ता स एव वरिष्ठश्च । | 


शिव एव सदा ध्येयः सबेसंसारमोचकः । 


शारिडल्योपनिषत्‌ ॥ ६१॥ | 


अथ कस्मादुच्यते महेश्वर इति। अस्यान्‌ महत इशः, 





शब्दध्चन्या चात्मशक्तर 
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( २४ ) 
` पचाक्षर मत्र की सहिभा-- 
| त्रिपुरातापिन्युपनिषल्‌ ॥ ८३॥ 


शिवाऽयं. परमो. देवः शक्तिरेषा तु जीवज्ञा ३० नसः. 


शिवायेति याजुषमन्त्रोपासको . रद्रत्वं प्राप्नोति । कल्याणां 
(प्नोति य एवं वेद) ` 


सबंत्रतेषु संपृज्य देवदेवसुपापतिमू ॥. | 
जपेत्पंचाचरीं विद्यां विधिनेंब द्विजोत्तम ।। १) 


(छङ्गाध्याय ५) 


ऱ्या ६ सूतजी, कहते हैं कि हे मुनीश्वरों ! सब त्रतों में शिव-पूजन | 


करके विधि से पंचाक्षरी विद्या का जप करे । तभी ब्रत सफल : 


होता हे.] ऋषियों ने पूछा कि पंचाक्षरी विद्या कोन है ९ उसका क 
क्या प्रभाव है ओर जपका क्या : विधान है| यह हमारी श्रवण, र 
करने को इच्छा है, आप बर्णन करें। . हड 
हे सूतजी बोल़े--हेमुनीश्वरों ! .एक समय पावतीजी के प्रति. | 
शिवजी बी ल ने जैसा कथन किया था, वही दम आपको सुनाते हें। . 
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की करोड वर्षों में भी कोई कहंसे को समथ नही ऱ्ह, परन्तु | 


संद्ेप से हंम सुनाते हैं । प्रलयकाल म'स्थावर, जंगम, देवर असुर 


नागं इत्यादि नष्ट हो जाते हे । प्रकृति केक में तुम मी-लीत हो. ॐ , 


जाती हो । तत्र हम एकाएकी रहते हैं, कोई दूसरा अवशिष्ट .:नही. 

रहता (.उस समय वेद और शास्त्र हमारी शक्ति द्वारा पालन झ्यि 

हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हें । फिर जब हस दो रूप 

करते हूँ तब हमारी प्रकृति ही. मायामय शरीर :.रणकर नारा- 
णरूप से समुद्र में शयन करती है। उसक्रे नाभिः मल से पंचमुष्त 

अह्या उत्पन्न हो सृष्टि करने की सामथ्य के लिएं प्राथना . करते 





पाकर भगवान्‌ शिवजी! को. प्रसन्न करने के ७ र ए मेरु 


` हैं। एक वार ब्रह्माजी की. आर्थना सुन उनके हित के लिए मैंने. 
पाच सुखा से पांच अक्षरों का उच्चारण किया। उन वशाँ को ट 
नहयाजी ने पाँच मुखा से ग्रहण किया और वाच्य-वाचक आव. . 
` करके परमेश्‍वर को जाना । पाँच अक्षरों करके त्रेलोक्य _ पूजित | | 
शिव वाच्य है । यह: पंचाक्षर मंत्र शिवका वाचक हे । रस मन्त्र 
को तथा उसकी.निधि को जानकर बहुत काल*जप कर.सिद्धि | 
याकर के जगत्‌. के हित के अर्थ अपने 'पुत्रों को भी-जह्यमाजीने | 
. उस पंचाक्षर मन्त्र का उपदेश किया। 'त्रह्माजी ने उंस मन्त्र को 


मुंजवान्‌ शिखर पर दिव्य हजार वर्ष तक तप किया 1. उनकी | 


चढ़ भक्ति देख भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष | दर्शन देकर लोकहित के लिए | 


ठातांधट 4५ 
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a) 


(रण. ह. | 
'पचाक्तर , संत्र के ऋषि, छन्द, देवता, शक्ति, वीज, घडंगन्यास 
दिग्बन्ध, ओर विनियोग का उपदेश किया । 
चे ऋषिगण भी इस तरह मन्त्र का माहात्म्य सुनकर अंडु- 
छान करने लगे क्योंकि उसी के प्रभाव से देवता, मनुष्य, असुर, 
चार वणों के धर्मादि, . वेद, ऋषि तथा शाश्वत घर्मी और यह 
८ जगत्‌ स्थित है । a RR | 
पचाचर मन्त्र अल्पाक्षर है । बहुत अर्थ करके युक्त है । वेद 
“का खरार, युक्ति का देनेवाला,असंद्ग्ध, अनेक सिद्धि देनेवाला, सुख 
` ` से उच्चारण करने योग्य; सब कामना देनेवाला, सब विद्याओं / 
: ; _. `का बीज संत्र, सब मन्त्रों में आदि मन्त्र, वंट-बीज की भीति. | द 
` बहुत विस्तार युक्त और परमेश्वर का वाक्य पंचाच्र ही: है 
__ उसके आदि में प्रणव लगा देने से वह पडक्षर हो जाता हैः 
. ` `पचाक्षर मन्त्र तथा पछत्तर मन्त्र में वाच्य वाचक भाव करके ': 
. रिन स्थित हे । शिववाच्य हे । और अन्त्र वाचक है यह वाच्य 
°. चाचक भाव अनादि सिद्ध है । जिस पुरुष के हृदय में पंचाक्तर |. 
मंत्र विद्यमान है। उसने भानो सब शाख ओर वेद्‌ पढ़ लिया i 
शिव दी ज्ञान है, इतना ही परम पद है, इतनी ही बरहम विद्या है । ` 
इस लिए नित्य हट पंच | 
i 
(24? ES [ ० गद्य ` गोर 
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' न्यास तीन प्रकार का है--उत्पत्ति, स्थिति और संहार, 
$ उत्पात्त न्यास दरह्मचारियो को करना चाहिए | २ स्थिति न्यास 
गृहस्थ. के करने योग्य हे । ३ संद्दार न्यास के एकमात्र संन्यासी . 


अधिकारी है । 


इस भकार .शुकु खे प्राप्त पंचाक्षर मन्त्र का जप करे: 
क्योंकि सब यज्ञा सें जपयज्ञ उत्तम है और सत्र यज्ञां में 
हिंसा होती हे; कन्तु जप यज्ञ हिंसा रहित है । इसी से और सब 
यज्ञ, दान, तप आदि जपयज्ञ के षोडशांश की भी तुलना नहीं - 
कर सकते | जप करने से देवता प्रसन्नं होते. हैं. और भोग 
तथा मोक्ष देते हें । यक्ष, राक्षस, पिशाच प्रहादि भी भयभीत 


` दीकर जप करनेवाले से दूर रहते हैं । जप से पुरुष मृत्युको | 


भी जीत लेता है । यदि इसका निरन्तर जप करै तो अवश्य 3 
` कल्याण होवै । 


न्यास करते समय पहले करन्यास, बाद में देहन्यासं, पीछे 


._ अंगन्यास्र करे । > य 


पुररचरण के समय मन्त्र के वणी से चौगुना लक्ष जप करे । 


“रात्रि के समय भोजन करे। सब प्रकार के नियम से रहै । भासन 
_ बाँध पूवं मुख या उत्तर मुख बैठ कर ज द्दो 





4 क्‌ 
die च्च 


५3 
ष्र 


( २८ ) he - ४ $ 


(3४) 'हृद्याय.नमः (न). शिरसे सराहा (मः) . शिखायै वषट. | 
(शि) कवचाय हुँ (बा) नेत्राय वौपट्‌ (य) अस्त्राय फट । . | 
„ . जपक प्रभाव कां जानकर सदाचार में तत्पर हो निरंतर जप f 
करे तो अवश्य कल्याण दो. । आचारहीन पुरुष का सब साधन / 
निष्फल. होता है 1परम धम और परम तप आचार ही हे | आचा- । | 
. युक्त पुरुष का कहाँ भी भय नहीं रहता । सदाचार के पालन करने 
से पुरुष ऋषि ओर देवता तक वनजाते हैं । मुख्यतः असत्य का 
'त्याग करे क्योंकि सत्य ब्रह्म हे. और असत्य ब्रह्म का दूषण हे । | 
' असत्य तथा कठोर वाक्य, पैशुन्य ( चुगली ), परस्त्री 
पराया धन तथा हिंसा इनको भन वचन कम से त्याग देवे। | £7' क 
' “` दीर्घायु “चाइनेवाला ` ` पवित्र होकर गंगादि नदियों पर ' * 
शक्त पचाक्षर सत्र का जप करे । दूर्वा के अंकुर, तिल और गुडूची : '* 
(गिलोय) का दशा हजार हवन करे।  : 
` अपसृत्यु निवारण के लिए शनिवार को अश्वरथ वृक्ष का 
i J स्परी करै और जप करे. .. - 








व्याधि दूर करने के लिए एकाग्र चित्त दो एक लक्ष जप करे 


भीर नित्य आककी समिधा से अष्टोत्तर शत हवन करे । 
गी उद्र रोग के . 


दद | 
थे.५ लक्ष मंत्र जप्र करके दृश हजार 
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क या-माक्ावचार 
OHNE 
अऔशकर-पद्‌-पद्म को, चन्दि सदा सुख-कन्द्‌ । 
“काशी-मोक्ष-विचार” यह, रचां त्याग जगदन्द ॥ 
| शिवगीता- | 
गरभजन्मजरामुत्युसंसार-भवसागरात्‌ । 
तारयामि यतो भक्तं तस्मात्तारोऽहमीरितः ॥ 


अर्थ--शिवजी कहते हैं कि गर्भवास, जन्म, जरा और मृत्युरूपी ._ 
संसार-सागर से में भक्तों को तार देताहूँ । इसीलिये मेरा नाम $ 


तारक? कहा गया हे ॥ 





. - ® अकारः प्रथमाक्षरो भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, तृती- जा 
याक्षरो भवति, अद्धंमात्रत्रतुर्थाक्षरो भवति, बिन्दुः पंचाक्षरों 
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( २.) 
भस्मजाबालोपनिघद्‌- 


त्रिशूलगां काशीमधिश्रित्य त्यक्तासवोऽपि मय्येव : सं. 
बिशन्ति | एष एवादेशः एष एव उपदेशः । एष एव परमो 


धमः | 
0 


`” अर्थ-भगवान्‌ शंकर के त्रिशूल पर स्थित काशीपुरी में रह- 
कर आय त्यागन पर जीव सुझको ही पाता है । मेरा यही आदेश, 
यही उपदेश और यही परम धम हे । 


.. `. 'जाबालोपनिषद्‌- 


अत्र हि जन्तोः प्राणेषृत्क्रममाणेषु + रुद्रस्तारक॑ ब्रह्म 
व्याचष्टे येनासावमृती भूत्त्ा मोक्तीभवति तस एदबिशुक्तमेव 
निषेवेत अवियुक्त न वियुंचेत । we 

अर्थ--कांशी में प्राण त्यागने के समय दुःखों को नाश करने- 
-वाले रुद्र भगवान्‌ “तारक-मंत्र? देते हैं। जिस मन्त्र के प्रभाव से | 
जीव जन्म-मरण से रहित हों जाता है । अत काशी-सेवच अव- - 
5 . शय करे | इस अविमुक्तपुरी का निवास कभी भी न छोड़े । 





प्र करप” - ७ Set, 
4७७ _ 2 5 न ब. ९७ 22. 
झी न 


(५ है. - | | 


, प्राणांग्निहोजरोपनिषद्‌- 
| वाराणस्यां मृतो वापि इद वा ब्रह्म यः पव्‌ 
/ एकेन जन्मना जन्तुर्मोक्षं च प्राप्नुयादिति ॥ 9 
. अथ जो प्राणी श्रीकाशीजी में देह-त्याग करता अथवा 


५ अन्त में तारकत्रह्मके संत्र को पढ़ता है। उसे एक ही जन्म में मुः 
सिल जाती है । 
सुक्तिकोपनिषद्‌- 
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः । 
 जन्तोदंक्षिणकर्णे तु मत्तारं सञ्चुपादिशत्‌ ॥ 
काश्यां तु व्रह्मन।लेस्मिन्मृतो मत्तारमाप्नुयात्‌ । | 
पुनराहत्तिरहितां पुक्तिभाप्नोति मानवः ॥. [| 
अथ--श्रीकाशीजी, विशेष करके ब्रह्ममाल के बीच मं जो | 
मरता है, वह मनुष्य जन्ममरण से रहित होकर मुक्त दो जाता है । 


टोप 





महाभारत अनुशासनपय- 

„ ' कीटपन्निपतज्गानां तिरश्चामपि केशव । 122 
~ _ . महादेवप्रपन्नानां न भयं विद्यते क्त्रचित | 
__ : अर्थ--कीट, पक्षी,पतंग आ दि तिय॑ग्यो नि के प्राणी भी यदि मद्द- | 
` देवजी की शरण लेते हैँ तो डनको जन्म-मरणका भयनहीं रह जाता। 


# 





(४) 
आत्मपुराए- | 
कृमिकीटपतङ्गो वा ब्राह्मणो वा वहुश्रतः । 
मृतश्चतुविधो जन्तुख्निनेतरत्वद्नुपेति हि॥ 


2 (2 'अथं--काशी म मरन से कृमि-कोट-पतड्ठ तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण 
य चारों प्रकारके प्राणी त्रिनेत्रत्व (शिवत्व) को प्राप्त होते हैं । 


_ औमङ्गागवत दादशस्कन्य- ` \ 
केत्राणां चेव सर्वेषां यथा काशी ह्युत्तमा | 


|  अर्थ-सूतजी ऋषियों से कहते हें कि अनेक चेत्र हैं, पर 
उनमें काशी ही एक उत्तम चेत्र है । 


दर्शनादेवदेस्य ब्रह्महत्या भ्रणश्यति | 
भाणार्‍ुत्छज्य तत्रव माक्ष पराप्नोति मानवः ॥ 
` अर्थ-देवों के देव महादेवजी के दर्शन से त्रह्महत्या का भी 
पाप छूट जाता ओर काशीक्षेत्र में प्राणत्याग करने से मनुष्य 
मोक्षपद पाता है । | 
श्रीमत्स्वामी शंकराचार्यजी- | 
काशी धन्यतमा विमुक्तनगरी सालंछृता गंगया। . 
अत्रय मणिकर्णिका पुखकरी युक्तिहिं तत्किकरी ।। 
अथ--काशीजी घन्यतमा अर्थात्‌ अत्यन्त पुरयरूप उत्तम . 


(मर ६, wan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । अ 
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` चाहते हैं । तब इतर मनुष्यों की कथा ही क्या है। र 


( ५ >) 





नगरी.है, जहाँ गंगाजी शोभायमान हैं । उसमें भी मणिकरिका | 
उत्तम सुख देनेवाली है क्‍योंकि युक्ति उसकी दासी है । | 
लिंगपुराण- 
- काश्यां यो वै मृतश्चेव तस्य जन्म पुनने हि | 
अर्थ--कांशी में मरनेवाले प्राणी फिर संसार में जन्म सदी 


लेते; क्योंकि वे सायुज्य मुक्ति पाजाते हैं । 


_ . शिवरहस्य- 
जले स्थलेउन्तरिक्षे वा यत्र कुत्रापि वा मुताः । 
` तारक ज्ञानमासांद्य केवल्यपदभागिनः ॥ 
` अर्थ:--श्रीकाशीजी में प्रथ्वी, जल, आकाश आदि किसी | 
जंग भी यदि उंत्यु दो तो वह प्राणी भगवान्‌-शिवजी के तारकः > 
मन्त्रोपंदेश-दवारा मोक्षपद का भागी होता है । क 


स्कन्द्पुराण- क 

असीवरुण्योमेध्ये पञ्चक्रोशं महत्तरमू । क. 

` अमरा मत्युमिच्छन्ति को कथा त्वितरे जनाः! | ` 
अर्थ:--असी और वरुणा के बीच में पच्चकोश (काशीक्षेत्र) 
अतिशय श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें देवता लोग भी. जन्स लेकर सरस्य | 
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Ce) 
` ` काशीखण्ड | 
. अन्यानि युक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि च । _ 
काशी माप्य वियुच्यन्ते नान्यथा तीर्थकोटिभि, । 
- ¢ कीराः पतङ्गा मशकाथ्च इृत्ता जले 
ह `. स्थले ये विचरन्ति जीवाः। . 
मएइकमत्स्याः कृम्रयोऽपि कारयां च 
त्यकत्वा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति ॥ 
९ - 3) ७: | 
|... अन्यान्य मुक्तिक्षेत्र केबल काशी को प्राम कराते हैं. 


परन्तु काशी को पाकर प्राणी मुक्त हो जाते हे । अर्थात्‌ अन्य - 


| करोड़ों - तीर्थो से बड़ी यह काशीपुरी 
उत्त, जलचर और थलचर आदि सभी 
` छोड़कर कल्याणपद को प्रप होते हैं। ` | 


| येनेकजन्मना Pe EF 

गजन्मना अक्तियस्मात्‌ करतले स्थिता | 
अनेकजन्मसंसारयन्धनिमोन्कारिणी षा 

। न अथ--श्रीकाशीजी में | 

जाती है । क्योंकि यह अनेक बार जन 


9 न्म्‌ देनेवाले ले सं “यूर की 
2255. बले संसार-बन्धन की 
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है । कीट, पतंग, मच्छड़, 
भाणी यहाँ अपने शरीर को ; 


एक दी जन्म में मुक्ति झुट्टी में झा | 


र्‌ 
र 


( ७ > 


वाथवीयसहिता-- 
मुक्तेथ प्रापकं ह्येतञ्चतुष्ठयश्चुदाहृतम्‌ । . 
शिवाचेनं रुद्रजप उपोष्यं च दिनत्रयम्‌ः। 
- वाराणस्यां च मरणं युक्तिरेषा चतुविधा ॥ 
अर्थ--सुक्तिको देनेवाले चार साधन हैं। जैसे-(१) शिवपूजन 
(२) रुद्रजाप (३) उपवास और (४) काशीजी में शरीरत्याग । 

कुत्रचिच्च शुभं वधत्‌ कुत्रचित्पापसंत्तयः । 

सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना |। 
अथ--को इ क्षेत्र पणय को बढ़ाता, कोई पापों का नाश करता, 
h 


परन्तु काशीवास समग्र कर्मा का नाश करनेवाला हे । अथीत्‌ 
मुक्ति देनेवाली केवल श्रीकाशीपरी ही है । | 


| शिवपुराण -- 
सर्वे वणी आश्रमाश्च बालयौषनवाद्धका! । । 
अस्यां पुर्या' मताश्‍चेत्स्युमेवता एव न संशय! ॥ | 


` अथे--सब और वर्ण आश्रमवाले बालक, बृद्ध तथा युवावस्था- 


वाले प्राणी काशीजी में शरीरत्याग करने से मक्त होते हैं । इसमें 
कोई संशय नहीं है। | 
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त्र | * सत्स्यपुराण- 

| ` एक एवं प्रभावोउस्ति क्षेत्रस्य परमेश्वरि । 
एकेन: जन्मना देवि मोत्त प्राप्नोत्यनुत्तमम ॥ ड 
अर्थ--इस ( काशीजी ) की सबसे बड़ी महिमा यह है कि 


यहाँ एक ही जन्म में जीव उत्तम मोक्षपद्‌ को प्राप्त कर E 
सेताहै। ` ह | गं 






| नारद्पुराण- 

योजनानां शतस्थोऽपि यो विमुक्त स्मरेद्चदि । 
बहुपातकपूर्णो$पि स पापेन प्रबाध्यते ।। 
अथ--यद्‌ एक सो योजन पर स्थित रहकर भी श्रीकाशीजी | 


शा स्मरण करे तो बहुत पापकर्म से पूणं होने पर भी वह प्राणी 
पापों से रदित हो जाता हे । त 


र भं हमएुराण्‌- 
. भन साज्ञान्महादेवो देहान्ते स्वयमीरबरः 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तदेवातिवि 
अर्थ--श्रीकाशीजी में साक्षात्‌ शंकरजी जीव को गण व 


में तारकब्रह्म. का उ 
_ युरी है पेश दते दै । यह वही मोक्षदायिनी काशी- ब 





Peas meade, क्ल - ही ७ ° 
COC-0:N नारा 3१Wan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
se सर s ४ ~ ० ~ a 1 कु - | SF | | '_ मे ळे 





DS OR EN 
अह्मववतंपुराण- ३. ` ५ $ ` | 
५ ~ ०५ ६ 
+ ॐ Lp - ) द व ह | 
अविशुक्तं समासाद्य न त्यजेन्मोत्तकायुक!, 177 8 (| 
MIRE 08 


ज्षेत्रन्यासं इढं कृत्वा वसेद्धपपरः सदौ. „=¬ ^ 
आथ-अविसुक्त काशीक्षेत्र को पाकर मुक्ति की इच्छा रखने- ख 
चाला पुरुष चेत्रसन्यास को हढ करके घमंपरायण होकर काशी- 
चास करे । | | 
पद्मपुराण- 22 न 
तीथोंतराणि क्षेत्राणि विष्णुभक्तिथ नारद्‌ । 
अन्तःकरणसंशुद्धि जनयन्ति न संशयः ॥ 
` चाराणस्यपि देवर्ष ताहश्येव परन्तु सा । 
मकाशयति ब्रह्मक्यं तारकस्यांपद्रेशतः ।| 
अर्थ--अन्यान्य तीर्थं तथा विष्णुभक्ति आदि केवल अन्तः ` 
करण. की शुद्धि करती हैं । इसमें सन्देह नहीं; परन्तु दे. नारदजी। 
काशी तारकब्रह्म के उपदेश से “मुक्तिपद' को प्रदान करती है ॥ | 

















काशीखण्ड | ठे 
उत्तरं दक्षिण वापि अयनं न विचार॒यतू । | 
सर्वोऽप्यस्य शुभः कालो ह्वियुक्ते प्रिये यतः | 1 


थे-हे प्रिये ! काशी में मरण के लिए कोई समय या 
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__ पबेविशेष की गिनती नहीं है । क्योकि इस अविमुक्तक्षेत्र में. 
. जो मरता है, उसके लिये सब समय और दिन एक सा है । 


सनत्कुमारसंहिता- 
` शध्यान्तरे मृत्रपुरीषमध्ये चांडालवेशमन्यथ वा शमशाने । 
_ कृतमयग्नोऽप्यकृतप्त्नो देहावसाने लभतेउन्र मोक्तस्‌ ॥ | 
_ आर्थ--इस पुरी की गलियों में, सूच, विष्ठा से दूषित स्थानों - 
में, चांडाल के गह में या , रमशानभूमि में, कहीं भी विधि सेया | 

अविधि से मरने पर जीव मोक्षपद को प्राप्त करता है । 

काशीखण्ड 
5 ` संसारभयभीता ये ये वद्धः कर्मवन्यने; । 

' येषां क्यापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ 
. शतिस्प्रृतिबिहीना ये शोचाचारविवजिता; | जं 
येषां क्वापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः॥ | 
अर्थ--जों लोग सांसारिक भय से इरे हुए हे, 


कमंपारा से बँथे हुए है 
लिये काशी गति देनेवा 


5 
! लन्ड, 
~ 
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| अथवा जो 
और जिन्हें कहीं गति नहीं मिलती, उनके 
ली है। जो वेद-शास््र नहीं जानते अथवा 


शोचादि तित्यक्रियाओं से रदित | न और जिनकी कहीं गति र | 
है; उनके लिये भी यह काशी नगरी मोक्षदायिनी कः FF: वि 
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(११) 


` पद्मपराए-- ` 
कारयां मृतस्तु सालोक्यं साक्षात्माप्नोति सत्तमः | 
तत; सरूपतां याति ततः सान्निध्यमश्चुते ॥ 
ततो ब्रह्मकृता याति न पराबतते पुनः ॥ 
अथ--काशी में मरे हुए सज्जन साक्षात्‌ सालोक्य को प्राप्त 
| करके सारूप्यमुक्ति पाते हें । फिर वे सान्निध्य सक्ति का भी 
उ | सुख भोगते हें । तत्पश्चात्‌ ब्रहोकता को प्राप्त करके पुनः संसार 
में नद्दी' आते । | 


ति = g क. १ 
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` चतुर्धा वितते क्षेत्र सवत्र भगवाडिळव; 
` व्याचष्टे तारकं वाकयं ब्रह्ास्मेकप्रबोधकस्‌ || 
अथ--इस क्षेत्र में चारों ओर फैले हुए भगवान्‌ शिवजी 
.| जक्षैकत्व को वतानेवाले “तारक सन्त्र का उपदेश करते हैं । 





रामायण -- 
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ब्रह्मपुराए-- ह 


सक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान-खानि अघ-हानि कर । 
जह बस शम्शु भवानि, सो काशी सेइय कस न || 
| _ अथ-ुक्ति का जन्मस्थान, ज्ञान की खानि और पापों को 
` नारा करनेवाली इस काशीपुरी में अन्नपूर्णसहित श्रीविइ्रनाथजी | 


~~ 
i; 
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'निवास करते हैं । ऐसी पुरी में क्यों न निवास किया जाय अथोत | 
` अबश्य काशीवास करना चाहिये।. . | 


श्र #-% कक हू बुल्र 
ग 2०2 >> > 
- प र 
“५ रै क 


गगसंहिता-- . 
विश्‍्वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी । 
यत्र पापी मृतः सद्य: परं मोक्ष प्रयाति हि ॥ 

_ _ ` अथ-यहद काशी भगवान्‌ श्रीविश्वनाथजी की महापुरी है! 1 
ह ` यह पर प्राण छोडनेवाला प्राणी उत्तम मोच को रापत होता दै | 


लघु आश्चलायनस्सति-- - . 
यः कश्चिन्मानवो लोके बाराणस्यां सजेदरपुः 
स. चाप्येको भवेन्युक्तो नान्यथा सुनयो वि 


महर्षियो ने कहा है कि जो. लोग मनुष्यलोक में जन्म ले 
काशी. में शरीर त्याग करते हैं, थे मक्त हो जाते. हैं । 












„ . पद्मपुराण पातालखण्ड -... Ff 


बराय देशा अपि मक्कुणाञ्च मुगाद्यः कीटपिपीलिकाश्च | 
'सरोख्पा एश्रिकपूकराथ काशीमुताः शंकरमाप्नुवंति || | | 
221६ अय--यूका (जूं) डास, खटमल, सुगादि जीव, कीट, च र; | 


.._ “तथा सपोदि बिच्छ और शकर भी काशी में मर कर शिव ः | । | 
 आप्तददोतेहें।' ई 





( १३ ) (a 
विनयपंत्रिका।. ९ 
। क्षो जांचिये सञ्च ति आन । 
| `` दीनदयाल भक्त-आरति-हर, 





सब प्रकार समरथ भगवान ॥ 
कालकूट-ञ्बर-जरत सुरासुर, 
निज पन लागि कीन्ह विष पान | 
दारुन दनुज ज़गत-दुखदायक, .. 
। मारेउ त्रिपुर एकही बान ॥ | 
“जो गति अगम महामुनिं दुलभ, . | 
.... _ कहत सत सुति सकल पुरान। _ 
सो गति मरन-काल अपने पुर, 
देत सदां सिव सवहि समान ॥! 
- सेवत सुलभ उदार कल्पतरु, | क 
. पारवती-पति परम सुजान । 
देहु काम-रिषु राम-चरन-रति, | SC 
तुलसिदास कहूँ कृपानिधांन ॥ - ल. 
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क्र 


_.. थे, तब आप अपने दीनों पर दया करने के पण की रक्ता के लिये 


` देते हे. ॥ ३ ॥ हे पार्बतीपते ! हे पर 
_ आप सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, 


` ` प्रीति दीजिये ॥ ४ ॥ 


Er] 


6 ७१% ६. श्र A 

क का ५ "५" लैला २१३ 
थे a i - ह ग >:- 8 

कम हे 4% 
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( १४ ) श 
` 
` भावाथे--आप भगवान्‌ शिवजी को छोड़कर और किससे याचना 

28 6." _ २000 त > क _ 
को जाय? क्योंकि.आप दीनों पर दया करनेवाले, भक्ता क कष्ट हरने 
चाले और सब प्रकार समर्थ इश्वर हैं ॥१॥ समुद्रमन्थनं के च 
जब कालकूट विष की.ज्त्राला से सब देवता और राक्षस जलने लगे 


. 
+ 


तुरन्त उस विष को पी गये थे। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत्‌ 
को बहुत दु:ख देने लगा, तंब. आपने उसको एकही बाण से मार. 
डाला ॥ २॥ “जिस परम गति को सन्त-महात्मा, वेद और पुराण 
सान्‌ मुनियों के लिये भी ढुल्लभ बताते हैं, हे सदाशिव! वही 1 


` परम गति काशो में मरने पर आप सभी को समान भाव से-र्‌ १ 


म सुजान | सेवा करने पर 
आप कहप वृक्ष के समाती 
उदार और कामदेव “के शत्रु हें || 

तुलसीदास को रामजी के चरणों की | 


सुह माँगा फल देनेवाले 
अतएव, हे कृपानिधान ! 


शित पूजन माहात्म्य |. 
` `. ` पाराशरपुराणे- 


Lo जिल 2 ९: 
, आहाण; सवसिद्धयय' कुर्याच्यड रपूजनश्। |. 
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( १५ | ) 


अथ, धसे, काम, मोक्ष सिद्धि. के लिए शिवजी का. 


पूजन करे॥ १॥ | ॒ 
अश्वमंधसहस्राणि राजसूयशतानि च । 
महेशाचनपूणयस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ २॥ | 
हजारा अश्वमेध यज्ञ करो, चाहे सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करो; पर 
ये सब शिवपूजा की सोलहबी' कला के समान भी नहीं होते ॥२॥ 
भविष्यपुराण 


स्फुटं निवहते यस्य यावज्जीवं शिवार्चनम । 
मनुष्पचमंणा नंद्धः स रुद्रो नात्र संशप!।। ३ ॥ 
जब तक मनुष्य शरीर में जीव है तब तक जिसका शिवपूजन 
कमं घरावर चना रहता है। उस पुरुष का कभी भी नाश नहीं होता 


अर्थात्‌ वह पुरुष कभी भो परमार्थ से भ्रष्ट नहीं होता । वह 


साक्षात्‌ शिवरूप है इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥ ३ ॥ 
बर प्राणपरित्याग! | शरसा वापि कतनं | | 
` न त्वसंपूज्य अजीत भगवंतं त्रिलोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
_ माणां का निकल जाना और सिर का कट जाना भी अच्छा 


# ६, परन्तु शिवपूजन -किये विना भोजन. करना अच्छा 
| नहोंहे॥४॥ | 
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'भविष्यपुराण-- 


'. आकाशं लिंगमित्याहुः पृथ्वी तस्य पीठिका । ` ` | 
` आलयः सर्वभूतानां लयनान्लिगञ्ुच्यते ॥६॥ 

fF "आकाश को लिंग कहते हैं; पृथ्वी उसकी पीठिका अथौत्‌ 
आधारभूता पीढ़ी मानी गई हे और ,सबे जीवमांत्र का यह निवास 


. “का स्थान हे और प्रलयकाल में इसमें सब लग हो जाते हैं । 
इसी लिए .वह्‌ लिंग कहा जाता है । 


y 0९ .+ 
११५ 2 ९ 
® क क 
पव जज 
3०३5: ७,४८३. > 


क « a d 
53०2७ PSTN RM 


| भस्ममहिमा । 

क क ... लिंगपुराए- > ० ह. | 
विना भस्म त्रिपंडूण विना रद्रात्षमालया । है 
पूजितोपि महादेवो न तस्य फलदो भषेत्‌ ॥ १॥ 


भिना भस्म ओर त्रिपुंड लगाये और रुट्रा्ञमाला धारण कि 
एवं बिना पूजन किये महादेवजी फल के दाता नहीं: होते ॥।१॥ i | 


सनत्छुसारसहिता- 
यथा कृशानुरहितो ह्यध्वरो नेव शोभते। `| - 
अशेषसाभ्रनोपेतं भस्महीमं शिवाचनप्‌ || २॥  . | 









( १७ ) 


जैसे सब सामभ्री के होते हुये भी अग्नि फे बिना यज्ञ शोभा 


नहा दता, तेसं ही सब साधनों के होते हुए भी भस्म बिना शिव- 


पूजन शोभित नहीं होता । . 
बृहज्जाबालोपनिषद्‌्- ` 
ये भरमधारण त्यक्त्वा कम कुपन्ति भानंवाः | 
तेषां नास्ति बिनिमोक्तः' `ˆ '-"```. 


जा सनुष्य भस्म धारण किये बिना कमे करता है, वह मोच. 


का अधिकारी नहीं होता । 
_ सहाभारत-. 
सयुःकामोथवा राजन्‌ भूतिकामो5थवा नरः | 
चित्यं वे धारयेद्धस्म मोक्षकामी च वा नरः ॥ 
आयु चाहनवाला, महान्‌ ऐश्वय चाहनेवाला या मोच की 


इच्छा करनेवाला मनुष्य हो तो उसे चाहिए कि सदा भस्म 


घारण करे | 


तैत्तिरीयक अति- 


भूत्य न प्रमादितव्यमिति राघणभाष्ये भूतिशब्दार्था. | 


भस्मेति स्पष्ठमुक्तम । 
भूति (भस्म) धारण करना कभी भी न भूले । रावणभाष्य 


| सें भूति शब्द का अथे भस्म साफ २ कहा है । 
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ट्र ह यी भवस्व मां भवोद्भवाय नम; 


र्यडामांत भस्म छे व्योमेति भस्म 


(१८५ ह क 9 

` भस्म धारण के विषथ की व्यक्षस्था- | | न 

.. अझचात्रियवेशयानां हग्निहोजसमुजळ्वय्‌ | . | 

. माझण, क्षत्रिय, वेश्यों को. अग्निहोत्र का भस्म धारण 
फर॑ना-चाहिए | Mrs . .. 
_ रेशात्यत सावधानो धारये्गस्म बुद्विमान्‌ । 
` आद्रेण समादाय 'भस्पपात्रे निधाय तंत्‌॥ . -. | 


बुद्धिमान्‌ पुरुष वहुत सावधानतापूवक और बड़े आदर से. 

भस्म को लेकर पात्र में रक्खे. तत्र उसको धारण करे | 

मक्षाल्य पादो इस्तौ च त्रिराचम्य समाहितः 

गृहीत्वा भस्मनो पुटि सधा जातादिभिग्रदी ॥ 

; शान्त चित्त होकर, हाथ ' पैर घोके, ती 

मन करके ७“ सद्यो जात! आदि म्‌ 
अहण करे।. . | 





के ~ 
के ॥ 

¢ ४ नर # 1 
१७४३). “१ | 
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ग्वा से भक्त को मुट्ठी में 







भाणायात्रत्रय कृत्वा “याला चव सदा शिंत् 
गृ >नरित्यादिभिमेलिवारमभियंत्रयेत iN 









23 सा न्ग 
३० सां जात प्रपद्यामि सद्यो जाताय चे नमोनस सवे सतेना 
नमो -'} 


॥ १ ै थे 
7 ॐ अग्निरिति भस्म ५ | (Nn | Er 

30 "राति भस्म ॐ जरूमिति अस्म ॐ | 

3७ | . 

सवह वा इद्‌ भस्म | . छ (+ 
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भट 
१. मु... , 


का. .. 


| 
| | | तीन प्राणायाम कर शिवजी का ध्यानः करक “गिन? 'इूया- 


ण . & इशानेन पञ्चधा भस्म ब्िङिरन्सूरिनः यन्नः ।/ 
ह इशानमस्त्र से. भस्म का पाँच भाग करेके , ग्रत्व के साथ 
|. अस्तक में 'तत्युदपाय' इस मंत्र से, सख पर ६ अघोर संत्र से 
आठ साग करके हृदय में लगावे | '... 

र|  दामेन जुबदेशे तु जिदशस्यानभेदत; 

त. अष्टया सद्योमं्ः पादावेवं प्रयत्नत; ॥ 

र वास हाथ से कसर के नीचे के स्थाना में देवस्थान के भेद से 


|, आर $ “सद्योजातं इस संत्र से आठ भाग करके यत्न से पैरों 
र पी लगावे । | 








# हशानः सवविद्यानामीश्वरः सव भूतानाम्‌ । व्रह्माधिपतिः च्रह्मणा* 
थिपतिबह्म शिवो मे अस्तु सदासिवोस्‌ । ` । | 


अस्तु रुंद्ररूपेम्यः ॥ ३ ॥ . 


सचे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 





| दिकमन्त्र से तीन बार उसे अभिसंत्रित करे ॐ, ` (ॐ ` 


१ ॐ तत्पुरुषाय विझहे महादेवाय धीमहि । तन्नो दः प्रचोदवाद.. 
§ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः स्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते 


{ ॐ स्यो जातं प्रपद्यामि सयो जाताय वयै नमोनमः । भवे चेनाठि | 
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 . द्रा की महिमा 
अथ भुशंडः कालाग्निरुद्रं पप्रच्छ कथं रुद्रा्तारपत्तिस्त- ` 
` द्वारणे कि फलमिति । 


अव्‌ रुद्राक्ष की मंहिमा कहते हे--बृहज्जाबालोपनिषदू | 
में लिखा हे कि सुशुंड ने कालाग्निरुद्र से पूछा कि रुद्राक्ष कैसे . 


उत्पन्न हुआ और इसके धारण करने से क्या फल होता है ? 


स होवाच भगवान्‌ कालाग्निरुद्ररित्रपुरवधार्थायाइ- ` 
ममीलिताच्षोऽभवं नेन्नेभ्यो जलबिदवों भूमी पतितास्ते . 


रुद्राचा जाता, 


भगवान्‌ कालाग्नि रुद्र भोले कि श्रिपुरासुर के भारने,को जब : 
मैने नेत्र खोले, तव मेरे नेत्रां से जल की बँदें प्रथ्वी में गिरी, उन्हीं . 


स रुद्राज्ञ उत्पन्न हुआ । 


| तेषां नामोच्चारणमात्रण दशगोदानजं फलं दर्शन- , 
स्पशेनाभ्यां दविगुणं फलमत ऊर्ध्व' वक्तं न शक्नोमि 0६ 
. उन. (रुद्राचा) का नाम लेने से ही दस गऊ के दोन करने | 


का फल होता है और दशन-स्पर्शन करने से. बीस गौदान करने . 
`का फल होता है । इसको ( शरीर पर ) धारण करने के फल को है 
कहने के लिए मेरी सामथ्य नहीं । | 
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( ९१ ) 
` ` फलस्य दशने पुण्यं स्पर्शात्कोटियुणं भवेत । ` 


शतकोटिणुणं, पुण्यं धारणाल्लभते . नरः ॥ 
(देचीभागचते) 
रुद्राक्ष के दर्शन करने में जो पुणय है, उससे कोंटिशुना पुण्य 
स्पशं करने से होता ओर अरबगुना फल रुद्राक्ष के धारण, करने 
से मनुष्य को प्राप्त होता है । 


लक्षकोटिसइस्राणि लच्तकोटिशतानि च । | 
. जपाच लभते नित्यं नात्र काया विचारणा ॥ 
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१ 
\/ (शिवरहस्ये) 
| लक्ष कोटि से भी सहस्रगुना और लक्षकोटि का शतगुना 
३५ फल रुद्राक्ष की माला. से नित्य जप करनेवाला मनुष्य पाता है 


इसमें कुछ विचार (सन्देह) नहीं है । 


विभूतिधारणं कृत्वा कृत्वा रुद्रात्रपांरणम । 
यः शित्रं पूजयेद्भक्त्या स मोक्षमधिगच्छति ॥ 
भस्म ओर रुद्राक्ष धारण करके जो पुरुष भक्ति से शिवजी 
का पूजन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। '. | 
स्द्राक्षालंकृंता ये च ते चे भागवतोत्तमाः । 
ुद्रा्तघारणं काय' सर्वे: श्रयोयिभिनेभि! ॥ _ 
(देवीभागवते) 
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.... स्नान करावे| फिर गल्नाजल से शुद्ध स्नान कराकर उसमें मूल | 
मन्त्र का न्यास करेः। | र; 


. करता हुआ चन्दन, फूल, चावल, धूप, दीप आदि से माला का. ठ ; 


क 1 ०25 ` 
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( २२ ) | 
जो पुरुष रुद्राक्षा से भूषित हे. वे ही भागवत भक्तों में | 


Po | २22 


उत्तभ हैं। इस लिए कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को रुद्राक्ष धारण . 
करना चाहिए। | 


a 
rb 
° eo _ ` रे 
अर > क्क ag 8 ९9. hu < 


: स्द्राच धारण की विधि 
पंचामृत पंचगव्यं स्नानकाले. प्रयोजयेत्‌ । ` | 
रुद्राचतस्य प्रतिष्ठाया मंत्रः पंचाक्तरस्तथां॥ १॥ ` ` 
जव माला गूँयक्रर तैयार होजाय तो. पंचामृत और पंचगव्य | 

मिलाकर माला को स्नान करावे ओर प्रतिष्ठा के समय “नम 

शिंवाय' इस पश्चाक्षर मन्त्र को पढ़े। . . ६ । 
प्रच्ताल्य गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि ) | ४ 
ततः शिवाम्भसा ज्ञाल्य मूलमंत्र) ततो न्यसेत्‌ ॥ १॥॥ -. , 

` तदुनन्तर माला. को शुद्ध सुगन्थित जल से घोवे, पंचगव्य से . 








पश्चाद्धि पूजयेत्तां हि गंधपुष्पान्ततादिभि! | 
मूलमंञ समुचाय शुद्धभूमौ निधाय च ॥ २॥ ... | 
फिर उसे . शुद्ध भूमि में रखकर सूल सत्र का उच्चारण. है ः | 


पूजन करे । 


७ 1 शि है रि | भर र 
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-| ॥ 176 
॥ व | कप न 6 े १. 
`| उयस्थकादिकमंत्रं च तया तत्र अरोजयेत्‌। ` 
| . यद्वा ॐ अघोरः ॐ हीं अघोरतरः ओं हों हां नमस्ते | 
| स्द्ररूप ह स्वाहा अनेनाभिमंत्र्य घारयेत्‌ । | 7 


अथवा ऱ्यम्वकादिक सन्त्रों से प्रतिष्ठा करे या ॐ अघोरः ओं हक 
हीं आं अघोरतर: आं हों हां नमस्ते रुद्ररूप हैं स्वाहा! इस मन्त्र | 
| ` स प्रतिष्ठा करके माला को धारण करे । 


माला में शथे हुए दानो का फल-- 


त्रिशदत्तः कृता माला धनदा जपकमणि । 
ससविशतिसंख्यातः कृता मुक्तिप्रदा भवेत्‌ ॥ 
अक्षस्त पंचदशभिरमिचारफलप्रदां ॥ २॥ 









च ` तीस दद्राक्ष की बनाई हुई माला जपकम में धन को देने _ | 
० | याली, सत्ताईस रुद्राक्ष की माला शरीर को सुख देनेवाली | वि 
| पच्चीस राद्राक्ष की माला मुक्ति की देनेवाली तथा पन्द्रह रुद्राक्ष 

की माला अभिचार फल की देनेवालीहे। | | 






रुद्रात्षाणां पंचमुखस्तथेवेकमुखः स्मतः | ` | 
य धारयंत्यकमुखं रुद्राचे नित्यमेव हि ॥ १॥ 


( २४.७ 


` . जोवन्युक्तास्तु विज्ञेया नरास्ते नात्र संशयः | | 
एकवक्त्र; शिवः सात्तात्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति. ॥ २॥ | 
( केदारखण्डे ) 








( सोलह प्रकार के ). रुद्राक्ता में पळचमुखी. और. एकमुखी 
रुद्राक्ष जो ( मनुष्य ) धारण करते हैं, वे मनुष्य जीवन्मुक्त और 
एकमुखी (रुद्राक्ष) धारण करनेवाले साक्षात शिवरूप हैं। क्योंकि 
वह माला ब्रह्महत्या को भी दूर कर देती है. । ,' Ee 


अष्टोत्तरशतेनापि माला सबाश्रसाधिका 
स्ट्राक्षमूल ब्रह्मा तु तन्नालं विष्णुरुच्यते ॥ 
एक सो आठ दानों की माला सब मनोरथ पूणु करती दे । | 
__ रुद्राक्ष का मूल ब्रह्मा और नाल साक्षात्‌ विष्णु भगवान हे । 
लिङ्गपूजन-मीमांसा 


बरमात्र तु सवत्र पूज्यन्ते देवतागणाः । 
लिङ्ग चव हि स्त्र कर्थं संपूज्यते शिरः ॥ 


Se, र्ट् 


आ आकाररूप में ही देवगणों का. पूजन किया | व 
४ जे में शिव का पूजन कैसे करते हे ९ ऐसे शौनकादिका | 
` ° इलिनं पर सूतजी कहते हैं, शिवजी दो प्रकार के हे 
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' : .. शिवस्योभयरूपत्वाल्लिङग वरे च पूज्यते ॥ ३ ॥ ` | 





| ( २५ ) 
(१) {निष्कल ओर (२) सकल । निष्कलः होने से निरा- 


कार लिङ्ग का पूजन हुआ और सकल होने से साकार सूति 
का पूजन माना जाता है । इनके सिवाय और सव देवता साकार 


ही हैं॥ १॥ 


AY, 
५ 


सव देवता सकल हैं, इससे साकार मूर्ति का पूजन किया 


| जाता दे, किन्तु रिवजो साकार निराकार दोनों हें, इस लिए 
| दोनों प्रकार से पूजन करते हैं || २॥ | 


वेर प्रतिमा का नाम है । इस विषय में शिवजी. ने स्वयं 


कहा दै कि लिङ्ग और वेर दोनों समान हैं तो भी पूजनेवालों को 
लिङ्ग का ही पूजन करना चाहिए । इस वास्ते युक्ति के चाहनेवालों 
को लिङ्गका पूजन करना श्रेयस्कर है। अतएव लिङ्ग का ही पूजन 
करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


$ शिवो हि द्विविधः प्रोक्तो निष्कलः सकलस्तथा । 
निप्कलत्वान्निराक्ारं ङिङ्गं तस्य सुसंगतम्‌ ॥ १ ॥ 
सकलत्वात्तथा वेर साकारं तस्य संगतम्‌ । 
अग्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवतागणाः॥ २ ॥ 

` सर्वे सकलमात्रत्वाद्च्यते बेरमात्रके । 
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श्रोमत्सतसहिता- | 
ऐश्वरं परमं तत्त्वपादिमध्यान्तब्जितम्‌ । 

आधारं सबेलोकानामनाधारमविक्रियम्‌ ॥ 
श्रीमदिच्य\रण्यकततात्पय दीपिका-- । 
इद्द हि भगवान्‌ वाद्रायंणः लोकानुंम्रहेकरसिकतया परशिवः 
स्वरूपाविष्करणप्रधानां संह्वितामारभमाणः. ` महतः पुरुषार्थस्य | 
- प्रत्युह्प्राचुयोत्तन्निवृत्तये शिष्टाचारालुमितभुतिबोधितकत्तेव्यताक 
` पररिवस्य अखिधानप्रणवलक्षणं मंगलं स्वकृतं शिष्यशिक्षायै 
` अंथादाबुपनिबध्नाति--ऐशवरमित्या दिश्लोकढ्वयेन | द्विविधं 
` परमेश्वर रूपं । निष्कलं सकलं चेति (` निष्कलस्सकलश्शंभुर्लिंग) 
'  मूतिविरांजते ) इति सिद्धान्ते | तत्र निष्कलं शुद्धं । सकलं शासुः] 
लिङ्गमूतिरूपं स्वम्रकाशाखण्डसच्चिदानन्दैकरसम द्वितीयं स्वप्रति 
पत्तिफलं तत््रणिधानः प्रथमार्धेन । निष्कलस्वरूपं 'बो धानन्दमः : 
प्रणिधेयत्वेनोक्त शैवागमे-परैक्षयप्रापकं ज्ञान चच्मि सम्यग्घिताय ५ 
। ..व्विदानन्द्मयं पूरण प्रत्यक्‌ ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ परे व्योम्नि | 
`  रिखान्तस्थः निष्कलः : परमः शिवः | चिदानन्देघनस्सूक्ष्मस्सवभू- | 
. _ तानुकंपया इंति। तथा सामशांसुनापि-जगन्मूलमकर्तार योषा |. 
नन्द्मयं विभुं । निष्कलं स्वप्रकाशं च संचिन्त्य परमं शिवमिति न ; 


वृत्तरसाक्तितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थित; । 
: :स्मीत्यापातज्ञानबस्तुन 
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बुमुत्सायास्तथाज्ञोः 
। असत्यालंबुनत्वेन सत्यः सर्वजडह्य तु। | 





९ २७ ) 





बोधानन्दघनाम्रतमितिर । स्वाधीनमायोपा धिश्वीकारेण जगन्निर्माण- 















थ| फलं ज्ञयमस्त्येतदेव _ हीति । ` तस्य द्विविधं रूपं । परमपरं च । 
घिकं खप्रतिषठमखण्डसन्चिदानन्दैकरसमद्वितीयं पर । तत्र यत्परः 


~| तत्त्वं परमात्मभूतं ` चरक्ालिकवाधशून्यं । मिथ्याभूतपरिकहिपित- 
{ स्वरूपमायांतस्कारयसंस्पशेविरद्दात्‌ । नज मायाकार्येण कालेनाव- 


| च्छेदादेव कथं न स्पशं इति । तत्राह । आदिमिध्यान्तवर्जितसिति | 


| एतत्त्रितयवजितं । कलातत्वसद्भावे हि कालतत्त्वं उक्त हि--'पुंसो 
| जगस्कठृतारथं 'मायातस्तस््रपंचकं भवति । कालो नियतिञ्च तथा 


| एव नास्ति । कुतो निष्क्लपरशिवस्य 'परिच्छेदृशंकरेत्य भिप्रायः । 


5 
+“, 


| साधकत्वेन चिद्रपः सदा प्रेमात्पदत्वत । घ्यानन्दरूपस्सवीर्थसाध-- 
कस्वेन हेतुना । सवेसंबंधवत्त्वेत संपूर्ण: शिवसंज्ञितः । जीवेश- 
स्थादिरहितः केवल: स्वम्रभश्शिव: । ` इति शेवपुराणेषु कूटस्थः 
प्रतिवेचित इति च. | साहदशूलोत्तरपि--*शिवं पृवचदाबाद्दःथः 


` नियसनपरिपालनादिङत्‌ तत्त्वमैश्चरं तदुक्तं मगेन्द्रसंहितार्या शिवं- 
क| अंस्तुत्य-- जगज्जन्मस्थितिध्वंसतिरों भावविमुक्तय । कृत्यं सकारक-. 


| लीलाखीकृत पथो दीरितोपाधिविशिष्टमपर॑ : । ` निरस्तसमस्तोपा- 


|| स्वप्नागभाबावच्छिन्नो भूतकाल आदिः खावच्छिन्नो वर्तमान-- 
|. कालो सभ्यः ।  स्वप्रध्वंसावच्छिज्ञो, भविष्यत्कालोऽन्तः । | 


* भूतयरृच्छा स्त्रभावाश्च, इति निष्कलद्शायां कला. सहभाबी काल 
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-समस्तजगन्नियन्तूलीलावतांररूपं चेति । अत एव हि 

` 'जगदात्मना जगजन्नियंतुलीलाघताररूपेण्‌ च . नमस्कारः कतः | | 
जगदात्मना प्रणाममाह ह्वितीयाधन । आधारमिति । यथैव शि. 
सत्वमायोपाधिंवशाजगन्निय॑न्तत्वं ` निमित्तकारण पारमंखर तत्त 

तमोपाधिवशाज्जगदात्मकतया तदुपादानत्वेन, एवं रजोगुणोपाधिव | 
शात्तदाधारोपि। उक्त हि जगन्नियन्तत्वजगदात्मकत्वे परमश्वरस्यः 
शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवस्सदमिदं जगदिति, 'स्थितिसंयम-| 
कतो च जगतोऽस्य जगत्स चेति’ । श्रयते--“सोऽकामयत बहु स्य 
प्रजायेयति । अत्र हि सोऽकामयतति निमित्तत्वं । वहुस्यामित्यु 
पादानत्व तथा पाराशय सून्रमपि--भ्रक्रृतिश्च. प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरो) 
` 'घादिति। यथैव सबलो कानामयमाधार एवमस्यापि कश्चिदन्य आधा 
रःस्यादितीमां शाकां निरस्यति । अनाधारमिति स्वातिरिक्ताघार-? 
. रहितः ।. स भगबः कस्मिन्प्रतिष्ठितः ? स्वसहिम्नीति’ स्वम हि | 
प्रतिष्ठितत्वश्रतेः । ननु जगदाधारश्चदाधयजगदात्मना धर्मण उ या | 
यापायवता विकारित्वं तस्य स्यात्‌ उपयन्ननपयन्‌ धर्मो विकरोति. 
'घर्मिणमिति न्यायात्तत्राइ अविक्रियमिति । करिपतत्वेन जगतो 7. 


-स्वाश्रयविकारहेतुता । ` न हि मरुमरीचिका जलेम रुभूमिराद्ी f 
"क्रियत इत्यर्थः ॥ १ ॥ | 


चनन्तानन्दवोधांबुनिधिमद्वुतविक्रमम । र; 
अविकापतिमीशानमनिश मणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ | 





( २९.) ह 
| इदानीं जगज्ञियन्तूलीलावताररूपेण प्रणिघानमाह-अनन्तेतिः 
द्वितीयश्लोकेन । अवतारो हि ध्यानपूजाथै शिवेन स्रीक्रियते तदुछ .. 
, सुप्रभेदे-यतीनां सन्त्रिणाङ्चेव ज्ञानिनां योगिनां तथा ।. घ्यानपूजा- . 

निमित्त हि तनु गहाति मायया, इति अद्भुता:। विक्रमासख्रिपुरदहना- 
| दयो यस्य तं । अंविकायाः पतिः अस्विकापतिं विजयपरिणयनादय: 
परमेश्वरस्य लीला दाशिताः । तदि प्राकृतपुरुषवदेव रागद्वेषादि-: 
| दोषसंभवात्संसार्येवासौ इति ।. नेत्याह , इशानमिति । संसारिणो 
| हि रागहेषादिवशीकृत स्वारपुरुपान्तरपरतन्त्रत्वाच्च स्वयम- 
| नीशाना शान्तश्च । शिवस्तु लीलयैव विजयपरिणयनादिव्या- ` 

पाराना 'चरज्ञपि रागद्वेषादिविरद्दी सवजगदीशिता च न पुरुषान्तर- ` 
` परतंत्र इति न लौकिकसम इत्यर्थः । नलु लोकवदेव शिवस्यापि 


















4: सवव्यवहाराशूयन्ते । अतएवंषां ` लोलारूपता कुत इत्यत 
| आह-अनन्तेति । अन्तः परिच्छदः तद्रह्ितयोरानन्दवोधयोरंबु-- 

| धिस्सहुद्रः अतः तत्कृतः परिच्छदबिरद्वासपारमश्वरयोरानन्दज्ञान- | 
| . योचे. लौकिकानन्दज्ञानवदुर्पत्तिविनाशवस्वं बस्तुकृतपरिच्छदविः | 
| रहाच्च तयोरखण्डेकरसत्मितीशानः। अतिशायिनो वस्त्वन्त- 
| -रस्याभावेन तस्य निरतिशयं चेति कुतो लौक्रिकसाधारण्यशंका- 
५, वकारा इत्यर्थः । यद्यप्यंबुनिधिरन्तवान्सातिशयश्च तथापि लोकिनां 
| समुद्रे्न्तवत्वसातिशयत्वविरहाभिमानात्तदभिमतदृष्टान्तेनेव परमेश्व- 


डे 





र रस्यात्यंतिकमानन्त्यं निरतिशायत्वं च दशंयितु अंबुनिधित्वेन रूपणं . i 












| (इ १ | 
` ` ऽकुंतमितिः। ननु. लौकिका अपि सवात्मकादीश्वरादुभिन्ना एवि 
कथं तंदीयौ ज्ञानानन्दौ न.तत्सरशाविति । सत्यं तत्सदृशो । अज्ञा 
-नेनाब्रृतसवात्तु तत्सादृश्यं न ते जानन्ति । उक्तं हि.। 'अज्ञातंनावृरं 
ज्ञान तेन मुहःचन्ति जन्तवः इति'। अतरितिरो हितज्ञानत्यास्लोः|. 
` ` किकानां व्यापारा दुःखमया एव न लीलाः ।' अनावरणपरमानन्दं 
ज्ञानत्वेन तु परभेरचरस्य विजयपरिणयनादिच्यापारा लीला एवेत्य 
` “थः । नमामीतिः निष्कलपरशिंवस्य तड्बपतयाऽतरस्थानमेव प्रणामः 
` -सकलस्य तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः । ` तदुक्तं सुम्रभेदे--ध्यानपूजा 
विद्वीनं यन्निष्कलं तद्विधायकम्‌ ।" तत्तस्मात्सकलं शंभु निष्क 
संप्रपू जयत्‌ इति ॥ २ ॥ है 
देवदेवस्त्वमेयात्मा अजेयो विष्णुरव्ययः | 
सवरूपभव ज्ञात्वा लिंगेः्चेयति प्रभु; ॥ ` 


5. 


. को विस्तारित करनेवाले, अविनाशी और स्वस्वरूप शिव ही हें ॥ | 
ऐसा जानकर लिङ्ग में द्वी: प्रभु का पूजन करे.। | | 
| द्रोणपव सें श्रीकृष्णचन्द्रजी ने अजुन को बढ़ाई करते ह ए 
` अश्वत्थामा के प्रति कहा. . | व. 
जन्मकमतपायोगांस्तयोस्तव च पुष्कलाः 


_ आग्या षो साइ य ॥॥ | 





. र . 
जन्म, कस, तप, योग और उनकी स्तुति भी बहुत है । इन - 


दोनों ने युग-युग सें लिङ्गरूपी शिवजी का पूजन किया है, इस लिए . 
अतिसाखरूप शिव का पूजन श्रेष्ठ है। .. | 


भतिमाया प्रयत्नेन कृतया सांगपूजया 


यरफल तत्फलं प्राप्य व्यंगया लिंगपूजया॥ १ ॥ 
(शिवरहस्ये) .. 


- ` शिवरहस्य में कहा है---सावधानी के. साथ प्रतिमा में साङ्ग 
पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल यडुहीन भी लिङ्ग- 
पूजा से दोता दे। कक 009-5१ ` ` 
योऽचायामचयेद्भवत्या पूर्ण' वषशतं नरः । | 
` लिङ्गमेकृदिनं पूज्य सममेत्तन्न संशयः ॥ १.॥ 
_ ` शांभोलिङ्गं समभ्यच्य पुरुपाथचतुष्ठयम्‌ । 

_ प्राप्नोत्यत्र पुमान्सद्यो नात्र कार्या विचारणा ॥२॥ | 
` _. स्कन्दपुराण में कहा हे कि सो वष तक मूति का पूजन करे | 
' और एक दिन लिङ्ग का पूजा करे, वह सौ वर्ष के पूजन के समान | 
| ७ है, इसमें सन्देह नहीं है॥ १॥ शिवलिडूग का पूजन करने से 
/ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थो को मनुष्य प्राप्त कर. 
| जेता है । इसमें कुछ संशय नदं दै॥ २॥ ` | 
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( -३२. ) 


अयमेव परो धप्रस्त्विदमेव पर तपः .। 
इदमेव परं ज्ञान शिवलिङ्गं यदेच्यते॥ १ ॥ 








` (वायुएराणे) | 

वायुपुराण में कहा है कि यही . एक बड़ा धमे है, यही एक! 
बड़ा तप है और यही परमज्ञान है कि शिवलिज्ञ का पूजन करे ॥ १॥ | 
लिंगे मांपूजयेद्धरं लिङ्गरूपघरो ह्य्‌ ॥ (सोरपुराणे) | 
सोरपुराण में भगवान्‌. विष्णु के प्रति शिवजी का वचत्र 
देहे हरे ! लिङ्ग में मेरा अचन करो क्योंकि सैं लिङ्गरूप हैं 1४ 
जन्मातरसह्रषु यज्ञदानादिभिद्विजा! ज्ञ 
नराणां क्षीणपापानां शद्धा लिङ्गार्चने भवेत्‌ ॥ १॥ | 


वसिष्ठ का वचन है-हे. आाद्मणो ! हजारों जन्मा बे 

दान और यज्ञ करने से जिन पुरुषा के पाप नष्ट हो ज 
पूजन म॑ उनकी श्रद्धा होती है.॥ १॥ | 

कली लिङ्गाचनं शरेष्ठं यथा लोके प्रदश्यते । 


तथा नास्तीति नास्त्यन्यत्‌ शासत्राणामेव निश्चयः ॥ | 
| (शिवरहस्ये) | 
देखते ह}; 


सो वात |: 


रै 


ते हे, लिङ्गः 


` कलियुग में लिङ्ग का पूजन श्रेष्ठ है। जैसा लोक 
कि शिवजी के मूत्र त्याग करने की इन्द्रिय का पूजन है 
नहीं है । यह सव शात््रों का. निश्चय है | 











ञ्य एव स विज्ञय: साज्नाहद्यक्ञोपि मानव, ॥ 
(काशीखण्डे) 


जा पुरुष लिड्गपूजा की विधि को जानता और लिङग- 
पूजा करने में सदा प्रीति रखता है, वह प्रत्यक्ष दो नेत्रवाला मनुष्य 
दाता हुआ भी धिनेत्र शिव है। | 

रसलिङ्गं ब्राह्मणानां सर्वाभी ष्ठदं भवेत्‌ । 

† बाणलिङ्गं क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं भवेत ॥ १॥ 
स्वणलिड तु वेश्यांनां महाधनपतित्घदम्‌ । 
शिलालिङ्गनतु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्‌ ॥ २॥ 

( विश्वेश्वरसंहिता ) 
पारे का लिङ्ग ब्राह्मणों के सब मनोरथ को पूरा करता और 
बाणलिङ्ग (नमंदेश्वर) क्षत्रियों को बड़े राज का देनेवाला है ॥ १॥ 
सोने का लिड्रा वेश्यां को महा धनपति करता दै और रिलालिङ्ग | 
श्रो की परमशुद्धि करनेवाला है॥ २॥ `. 
` ` कृते मणिमयं लिङ्गं त्रेतायां हेमसंभवम्‌ । . 
द्वापरे पारदं श्रेष्ठ पार्थिवं तु कलो युगे ॥ १॥ 


जे 


(लड़) 


न नमंदाजलमध्यस्थं बाणलिड्रमिति स्थितम्‌ ॥ 
नमंदाजळ में रद्दनेवाळे रिङ्ग को बाणरिङ्ग कहते हैं । 
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`. सत्ययुग में मणि का लिङ्ग, त्री | सोने का.लिङ्ग, द्वापर. में ' 
यारे का लिङ्ग और कलियुग: में मिट्टी का लिङ्ग. बनाकर पूजन | 
'करना चाहिए ॥ १॥ Mes 
रोद्रं लिङ्गं महाविष्णुभक्त्या शुद्धं च पार्थिवस्‌। | रे 
चार चित्रं समभ्यच्य लब्धवान्परम पदम्‌ ॥ ` 
. रुद्र के सनोहर और शुद्ध पाथिव लिङ्ग का पूजन करने से |. 

` विष्णु भगवान्‌ परमपद्‌ को प्राप्त हुए थे । | = (०. 
एककाल द्विकालं वा त्रिकालमथ वा नरः । ' 
लिहु महीजं सम्पूज्य शिवसायुज्यप्राप्तुयात्‌ ॥ 


'लिङ्रा का नियम से पूजन करनेवाले मनुष्य शिव-सायु ज्य मुक्ति. | . 
को पाते हैं । A | 


यो न पूजयते लिङ ब्रह्मादीनां प्रकाशकम्‌ । 
शास््रवित्सववेत्तापि चतुवद पशुस्तु सः ॥ 


पद्मपुराण मे जिखा है कि जो सनुष्य त्रह्मादिकों श्व 
= फैरनेवाले रिवलिङ्ग का पूजन नही करता, वह शाख और.अन्ग |. 
. सहित चारों वेदों का जानमेत्राला भो हो तो पञ्ु हैं | ह... 
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१ । 
अहरह शिवलिक, यच नाश्नीयात्‌ फलपन्नम-- . 
न्यह् यद्यश्नीयाद्रतोभ्ती भवेत । ‘Ne 
18:2५ हज्जाबालोपनिषद्‌-- | 
बुहऽजावाल उपनिषदू में-कहा है. कि प्रति. दिनं शिवलिङ्ग 
का पूजन न करके जो मनुष्य भोजन करता हे तो वह वीय खाते 
र का अपराधी होता है। | यी 
यस्यन्द्रियाणिं पूजाय. भवन्ति शुभदेहिनः 
कदाचिदपि बा विभ सफलं तस्य जीवितंम्‌ ॥ १॥ 
| जिस उत्तम देहधारी की इन्द्रियाँ पूजा के लिए प्रवृत्त होती 
` हैं, उसी का जीना सफल है ॥ १! : :.. 
स्त्रियों को लिङ्गपूजा का अधिकार- . 
स्रीणां सुपार्थिवं लिङ्गं सभतेणां विशेषतः । ` 
विधवानां निट्टत्तानां रसलिङ्गं विशिष्यते ॥ 
विभवानां प्रहत्तानां स्फाटिक परिकीत्तितम्‌ ॥१॥ | 
` श्रिया को पार्थिवलिङ्ग का पूजन करना चाहिए और सुद्दा- न 
गिनों को तोः अवश्य ही पार्थिव-पूजन करना चाहिए जो विधवा 
> ज्ञी संसार सें (सांसारिक भोगों से) विरक्त हों, उनको पारद लिङ्ग 
| पूजना श्रेयस्कर है ओर जो संसार में प्रवृत्त ( आसक्त ) हों, उन | 
Et विधवा खियों को बिस्लौर के लिङ्ग का पूजन करना चाहिए ॥१॥ र न 





(.३ | | क दि 
पुरा गन्मर्य लिङ्गमच्यं लाची i 
जाता सौभाग्यसंपन्ना महादेवेमरसादतः 

ब ( सनत्कुमारसंदिता ) 
पहले यत्नपूवेक (जगन्माता विष्णुवल्लभा) लक्ष्मीजी श्रत्तिकां 
की:लिङ्ग का पूजन करके महादेवजी की कृपा से सुहाग से पूरी 
हुईं थी) ` . 
- प्रसवो जायते यस्यास्तया तु शवपूजनम्‌ । 
_ कतेव्यं मानसं नित्यं दशाहांतं प्रयत्नतः ॥ ; 
दशाहे समतीते तु कृत्वा स्नानं यथाविधि || १॥ | 
शिवलिङ्गाचनं कायः द्विजस्रीभि ट्विजेरिब । . 
होमोऽयं पुरुषाणां हु खीणां तु न कदाचन ॥ २ ॥ 
`.  प्रसवकाल में स्त्रियों को. दस दिनों तक मानस शिव-पूजन 
` फरना चाहिए और दस दिन के अशौच ( वृद्धिसूतक ) : निवृत्त 
होने पर विधिपूर्वक स्नान करके द्विजाति स्त्रियों को द्विजातियों 


को तरह ही लिज्ञाचंत करना चाहिए, परन्तु होम केवल पुरुषों 
को वी विहित है स्त्रियों को नहीं॥ १॥ २॥ | 


अभिषेक के विषय में विवेचना-- . `! 
केवलेनोदकेनेव स्नापन॑ मे भवेत्सदा । ह 
` गंधोदक शतगुणं पंचगव्य ततोधिकम्‌ ॥१॥ ` 
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०/7 अइनं कापिलं भवेत्‌ । 

` ततः शतगुणं प्रोक्तं सर्पिषा स्नानमेव च. ॥ २॥ 
कापिलानाप्रभावेन सर्पिषा स्नापयेच्च माम्‌ | 
चामामि देवि तस्याहमपराधान्वहनपि ॥ ३॥ 


( सनस्कुमारसंहितायाम_) 

केल जल से मेरा नित्य स्नान होता है, जल से सानं . 
कराने की अपेक्षा सौगुना अधिक फल सुगन्धित जल के. 
अभिषेक से होता हे । उससे भी. अधिक दूध, दही, घी, गोबर, 
गसू, इन ( पञ्चगव्य ) पाचों के स्नान से होता है। पंचगव्य 
से भी सौगुना अधिक फल दूध के अभिषेक से होता हे । साधारण 
दूध से सोगुना अधिक फल कपिला (पीली ) गौ के दूध से 
होता है । हे देवि! कपिला के दूध से अथवा घी से जो पुरुष | 
मुझको स्नान कराते हैं, उनके बहुत से अपराधों को सें क्षमा 
कर देता हूँ॥ १॥ २॥ ३ ॥ | 

बज्जेयेच्िवपूजायां शंखतोयं विशेषतः । 
.„  शिवपूजा में शंख का जल विशेष करके त्याज्य है। | 

शिव-पूजन के लिए ग्राह्य जल-- 
नद्याः समुद्रगामिन्या। नदाद्वा स्वयमाहृतस्‌। ` 
च्नपूतं च शीतं च विशिष्टं शिवपूजने ॥ १।। (स्कान्दे) 
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शोध ५ Ls, 
बस्पूतेजलेलिङ्ग लापयित्वा(> मरा; 
लक्षाश्‍वमेधज नित्यं पुणयमॉप्नोति मानवः ॥. २॥ ` | 
( काशीखर्डे.) 


समुद्र में पहुंचनेवाली नदी से अथवा साधारण नदी से लाया. . 


3 


'नल, और कपडे से. छना. हुआ शीतल जल शिव-पूजन में ग्राह्य [ 












शिवलिङ्ग को स्नान कराचेवाले मनुष्य दस लाख अश्वमेध यज्ञ | | | 
` हे कल को प्राप्त होते हे ॥ १॥ २ ॥ | 


ie निषिद्ध जल--. | 
: कलुषं क्रिमिसंमश्रमोषरं पल्वलोदकम्‌ । “हु 
अशुद्ध भूतलस्थं च शिलागतजलं च यत्‌ ॥ १॥ . रा | 

सदा छायायुतं त्याज्यमंत्यजातिनिषेवितम्‌ र 
इत्यादिदोषसंयुक्त वज्यन्तोय॑ शिवाचने || २ || 


जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो ऊषर भूमि में भरा हुआहो, | | 
| बोटे तालाब का जल, अशुद्ध पृथ्वी का पानी, शिला के गढ़े में. 
प जो इकट्ठा हुआ हो वह पानी, जिसके ऊपर सदा . छाय 
.. जिसमें नीच जाति पानी ग्रहण करें, इन दोषों 


त्याग देना चाहिए ॥ १॥ २ ॥ 


1 रहे, + 
स युक्त जल को `| >. 


डं अपन 











'न्यपूजावशिष्ट ४ | जलं त्याज्यं शिवाचेने ॥ १॥ 
शूद्र का लाया, खरी का लाया, बायें हाथ से लाया ओर दूसरे 
फिसी पुरुष का पूजन से बचा हुआ शेष जल शिव-पूजा में त्याग 


™ 


करने योग्य हे ॥ १ ॥ 


fe 


अचत 
अच यिष्यति यो नित्यमखंडः शालितंदुलः 
तमूष्वं ` नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिये ॥ १॥ 
यस्त॒ नित्यं तिल; कृष्णेः श्वेतवा पूजयिष्यति । 
_ तमूध्व' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञयं मम प्रियं ॥२॥ 
_. भ्रियंशुतंदुलनित्यं यो मामभ्यचयिष्यति। | 
` तमूथ्यं' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेय ममं .पिये ॥३॥ 
| भगवान्‌ शिवजी ने अपने मुखारविन्द से कहा है किलो 
पुरुष सावूत चावलों से नित्य मेरा पूजन. करते हैं, उनको मैं शिव-. 


ल्लोक में ले जाता हूँ । यह मेरी प्रतिज्ञा है ॥ १॥ जो पुरुष निस्य 


: काले या श्वेत तिलों से मेरा पूजन करते हैं, उनको में अपने 
लोकों में ले जाता हूँ, यद मेरी प्रतिज्ञा है। २॥ और हे प्यारी |... 
कँगनी के चांबलों से जा मेरी पूजा करता है, उसको -शिवलोक | 


. में,ले जाने को मेरी प्रतिज्ञा है ॥३॥ 





__ चंदनागुरुकपूरनाभिरोचनडुंुमः । 





चन्दने" | 
लिङ्गस्य लेपनं कुयादिव्यगंधमेनारंभः । 
बषेकोरिशतं दिव्यं शिवलोके महीयते ॥ १ ॥ 
' सुगंघलेपनातपुणयं. द्विंगुएं चन्दनस्य च । 
` चन्दनाच्वागुरोज्ञेयं पुण्यमष्टयुणाधिकम ॥ २ ॥ 


` कृष्णागुरो विशेषेण द्विुणं फलमिष्यते । 
 तस्माच्डतशुणां पुण्यं ङुंकुमस्य बिधीयते | ३॥ | 
( सौरपुराणे) ` | 


लिङ्गमतः सप्रालिप्य गाणपत्यमबाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


( स्कन्दपुराणे) | 
जा मनुष्य शिवजी को दिव्य, सुगंधित और अन को प्रसन्न र | 


करताल चन्दन का लेप करता है,वह दिव्य सौ करोड़ वर्षे तक शिव. .. 


लोक में बास करता है ॥ १ ॥ सौरपुराण में लिखा है कि सुगंधि र. 
के लेप से जो पुण्य होता है, उससे दुगुना चन्दन से ओर चन्दन र 1 


2 से भी अठगुना अधिक फल अगर से होता है ॥२ ॥ साधारण | टे! 





"भगर से द्विगुण पुण्य काल अगर से होता और काले : 
-अंगरसेसो शुना कसर के चन्दन के लेप से होता | है ॥ ३ ॥ ठी न 
स्कन्दपुराण में कद्दा हे कि चन्दन, अगर, कस्तूरी और केसर ४2 है 


coger डी > 
(८-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _1॥ 
भम ऊँ 








PT ७-५” ल्य , eg » ७... 
- / शर f~ 
“ब कै ५ | 








rs 


से। शिवलिङ्ग का ले ताला पुरुष शिवजी के गण का i 
स्वामी होता है ॥ ४॥ हे | र 
बिल्वपत्र और पुषप-- 

शिवपूजनं सति संभवे बिल्वपञ्रहित न कायम्‌ । 
बिल्वपत्र के सिलने की जगहों में विल्वपत्न के बिना शिव- 
पूजन नहीं करना चाहिए । fo 
नित्यमाद्रे रनाविद्धबिल्वपत्रेः सदाशिवम्‌ । 
पूजयस्व महादेव तस्मान्माप्रमदो भव ॥ १ ॥ 
( ब्रह्माण्डपुराणे ) 
ब्रह्माएडपुरांण में कहा है कि-नित्य गीले ओर बिना छेद- 
चाले बिल्वपत्नो से सदाहिंव महादेवजी को पूजन सावधानी के 
साथ करना चाहिए ॥ १ ॥ 
एकं बिल्वदलं रम्यं मद्भक्तेनार्पितं मयि । 
अनंताघहरं नूनं सत्यमेबोच्यते मया ॥ २ ॥ 
( सौरपुराणे ) 
मेरे भक्त का मेरे पर चढ़ाया हुआ एक ही बिल्वपत्र अनन्त 
पापों का नाश करता है, में यह निश्चय ओर सत्य कहता हूँ ॥२॥ 


पंचारेण मन्त्रेण बिल्वपत्र: शिवाच नम्‌ । 
करोति श्रद्धया यस्तु स गच्छेदश्‍वरं पदम्‌ ॥(बह्माण्डे) 
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जो पुरुष पंचाक्षर-संत्र पढ़े कर परे नरो से रिव-पूजन करता | 
` है, वह (भक्त) शिव पद को पाताहे% ६... ., | 
बिल्वपत्र तोड़ने में निषिद्ध दिन-- 
अमारिक्तासु संक्रान्तावष्टम्यामिंदुवासरे । 
बिल्वपत्रं न च च्छिद्याच्छिद्याच्चेन्नरक ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
17” (क) 
:. अमावस्या, रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी, चतुदंशी ) संक्रांति 
अष्टमो और सोमवार को. बिल्वपत्र . तोडनेवाला नंरकगामी 
होता है 1१1 ६...  '..... 
` __ बिल्वपत्र के अभाव सें-- . 
शुष्के!पर्युपितेः पत्रेरपिडिल्वस्य नारद] | 
पूजयेह्रिरिजानाथमलाभे यत्नतो नरः || (शिवरहस्ये) .. 
शिवरहस्य में शिवजी ने नारद से कहा है कि हे नारद! है 
नवीन बिल्वपत्र नन्‌ हदो तो मनुष्य यत्नपूचक सूख ओर बासी प 
` -निल्वपत्र से ही शिवजी का पूजन करे) '' . ह 
* “बज्य पुषितं पुष्पं वज्य' पयुर्षित जलम्‌ |. : | र री , 
.. . अव्य जाइबीतोय॑ तुलसीपंद्यविल्वकम ॥ 1200 








` तुलसी के दल, कमल १९ 
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बासी . फूल ओर ३ र ल. वजित है, किन्तु ग्गाजल, ` . 
और विल्वपत्र, ये बासी भी वर्जित 






नहीं हैँ। | | 
तुलस्यां बिल्वपत्रे तु लतुजेषु च सवशः | . | 
न पथुपितदोषोस्ति मालाकारग्रहे तथा ॥ 
po ( शिवरहस्ये ) 
तुलसीपत्र विल्वपन्र, गरपत्र और माली के घर रदे हुए 


_पुन्पादिक में बासीपन का दोष नहीं 


पर्यपिता .न तुलसी मासमात्रण. दुष्यति । 
चत्वारिंशद्िनं बिल्वं कमल त्रिदिनं शुभम्‌ ॥१॥ 
` बासी ठुलंसीपन्न एक महीने तक दूषित नहीं होता, चालीस दिन 


` उक बिल्वपत्र और तीन दिन तक कमल शुभ कहा गया दै ॥ १॥ 


जातीपत्रेः. फलंश्चापि तथा कुंकमके सरः 
सुगंधपुष्पयत्नेन सदा पूज्यो महेरवरः ॥ 
( सिद्धान्तशेखरे ) 


जातीपत्र, जातिफल, कस्तूरी, केसर आर सुगन्धित फूलों 
से सदा यत्न करके शिवलिङ्ग का पूजन करे। - 


नेपां पयषितत्व च स्थितं संवत्सरावधि। ... .. : ` 
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जा दोष नहीं होता | 


अपितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्य च पुनः पुनः 
शंकरायापणीयानि न नवानि यदि कचित 
| ( स्कान्दे ) 


( बिल्वपत्र ताजा न मिले तो.) चढ़ाये हुये बिल्वपत्र को फिर । 


जल से धोकर शिवलिङ्ग पर चढावे । 


चूर्णी कृतान्यपि प्राज; विल्वपत्राणि वैदिके; 
सपाद पूजयेदीशं पत्राभावे विचक्षण; ।| 


( पाद्मे ) 


नवीन विस्वपत्र नहीं मिले तो युद्धिसानों को चाहिए कि | | 


बिरवपन् का चूरा ही इकट्ठा करके शिवजी पर चढ़ावे । 
पुष्पमृध्वमुखं योज्य पत्र योज्य त्वधोमुखम । 


रुल ह सम्युख योज्य यथोस्न तथारपयेत्‌।। (स्क्रान्दे ग 


फूल को ऊपर सुख करके 
भर फल को जैसा उत्पन्न हुआ 
. “समर्पित करे । 


पत्र को नोचे सुख करके 
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ऊपर गिनाये 6 र्र्‌ २४ वष बीतने तक बासीपन | 





दो, वैसे दी -भगवान्‌ को 














दिल्बपश्चेमेहादेच लारे कोमलः 
य्‌ः पूजयति लद प्राप्नोति शाडूरम्‌॥। 


जो पुरुष अपने लाये - हुए. कोमल बिल्वपत्रा से यत्नपूवक 
शिवजी का पूजन करता है, वह शिवपद को ग्राप्त होता है। 
अरक्तेरिति रक्तपुष्पनिषेधो रक्तोरपलकरिकारञ्यतिः ; 
रिक्तविषयकरक्तोत्पलरिति । | | 
पुष्प लाल रङ्ग के न हों।' - यह लाल फूलं का निषेध लाल. 
कसल और लाल कनेर के सिवाय और फूलों ` के विषय में 
कहा है। | | 
रक्तोत्पलेः कणिकारयः करोति ममाचेनम्‌ । 
स भाग्यवान्‌ मनुष्येषु पम स्यात्मियकृत्तमः |! 
| (गरुडपुराण) 
. जो पुरुष लाल कमल आर लाल कनेर सं सरा पूजन करता 
है, वह मनुष्यों में भाग्यवान्‌ और मेरा बहुत ही प्यारा होता हे! 
__ देवाथ' दल पृष्पमस्तय मनुरत्रवीत्‌ । 
याचितः पत्रपुष्पाद्ययेः करोति सुराचनम्‌ || 


टृथा भवति सा पूजा झपरा थी भवेत्ततः 
(कूर्म) 
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द्दा है कि माँगे हुए पत्र ,पुष्पों से १ 


राधी होता है । 
देवापरि इतं यच्च वामहर्तश्वतं च यत्‌ । 
अधोवस्त्र शृतं यच्च जलांतःत्तालितं च यत्‌ ॥ 
देवतास्तम्भवद्धं च पुष्पं निर्माल्यतां ब्रजेत्‌ । 


दक्ष प्रजापति ने कहा दे कि देवता केऊपर चढाया हुआ, चाथ : र | 
हाथ में धारण किया हुआ, धोती में .लिया हुआ, घोया हुभा. | 
और देवता के स्तंभ से बाँधा हुआ फूल निमोल्य दोजाता है। .. 


इससे वह पूजा के काम कां नहीं रहता । 


समभ्ृतरन्यकुसुमे! पूजनीयो महेश्वर; । 
बृंतहनः पृजनीयो. इहतीकसुमेः शिवः ॥ 


( स्कान्दे ) 


बृह॒ती के सिवाय ओर फूल नाल सहितः लेकर .और नाल 2 


बिना बहती के पुष्पां से पूजन करना चाहिए | 


शवागमइ सवत्र प्रशस्त करवीकरम्‌ | 
तस्य मध्य स्थितो देवो लिङ्गाकारः सपीठक: || 





रँ री नहीं करे, मनुजीने | 
“पुरुष देवपूजा करता | 
है, वह पूजा निष्फल होती दै । फल तो पाता नहीं, वहिक अप~ | 








अर्पित तन्न निम! "पुन; म्रोक््य शिव यजेत्‌। 
करवीरसइस्तभ्यः शमीएष्य विशिष्यते ॥ 
. -शमीपुष्पसहञ्नेभ्यो हक घत्तरकं वरम्‌ | 
` घत्तरकसहसेम्यो बृहत्पुष्प विशिष्यते ॥ 


( सिद्धान्तशेल्रे ) 


शैवागस शास्त्रों में खब॑ जगह कनेर के फूल की स्तुति की. 


गयी दै, क्योंकि उसके बीच में आधार के सहित लिङ्ग-स्वरूप देव 
स्थित हैं चढ़ा हुआ कनेर का फूल निमोल्य नहीं द्ोता, थोकर 


फिर शिवजी को चढ़ाया जा सकता है | सहन कनेर के फूलों के ' 
समान एक शमी का पुष्प होता है॥ २॥ हजार शमी-पुष्पों 
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STE, ed Sh TT ण segs Sms AG 


छुक बृद्दती का पष्प होता है। 


enemas ~ 


बृहत्पुष्पसहस्ते भ्योऽप्यपामागो विशिष्यते । . ` 


हजार बृहत्पष्प के समान अपामागे ( इंगा चिडचिडा) 


20000 
. का कूल न परास्त कहा है। जह कहा है। जहाँ कहीं अपांमाग का पुष्प लेना लिला | 
दयो, वहाँ पत्र ग्रण करना चाहिए । SR 


` गपामागसहसतेभ्यः श्री नीलोत्पलं बर्‌ ॥ 


SR 
. नार अपामाग के पो से एक कसल भेदे! 


5५ ४९ शै 5 he th ` > Es ९ ८ | ; + a 5) न न 
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बृहतीकसुमभकक्‍्त्या यो शर 
गवामयुतदानस्य फल प्राप्य शिव वजत । है 
जो परुष भक्तिपूवेक एक बार भी बृहती, (कटेया) के: . 
` फूलों से शिवलिङ्ग का पुजन करता है, वह दूस सहस गादान | 
करने का फल पाकर शिवरूप हो जाता है । ी 
| की वर्जित फूल 

केशकीरापविद्धानि शीणपर्युषितानि च ॥ 
'उग्रगधानि पुष्पाणि शाद्वानीतानि बजयेत ॥ 
एरडपत्रश्च तथा वासोभिः कर्सितामभि ब 
| i { सोरपुराणे) ... | | 
अब वर्जित फूल कहते है-बालं और कीड़े से बींधे हुए, . } 
कुम्हलाये हुए, चासी, जो वृक्षा से गिरे और सडे हुए हों, उनको . 
. त्याग देना चाहिए। क्र गंधवाले अथात्‌ जिनकी सुगन्धि से चित्त 
खराब हो उसे और शूद्र के लाये हुये, एरंड के पत्ते और मेले. 


Ns ४९४ चे 


न कपड़े में बेंधे हुए, नीच आचरणवाले पुरुष द्वारा लाये हुए पष्प 
शिवजी को अपेण न करे | 


` एक वापि तु धत्तूर कातिके सोमवासरे । 
` यदि दद्यान्मम प्रीत्या मयि लीनो भविष्यति॥ ` | 
EN). 
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ह \ ४६ ) 
जो पुरुष कार्तिक बॅपेलाधम में सोमवार को मेरी प्रीति के लिए . 
घतूरे का एक फूल भी स देता है (याने मेरे पर चढ़ाता है) 
वह मेरे में अथोत्‌ शित्ररूप में. लय द्दोजाता द)  : ` 
पुष्प चढ़ाने का प्रका...  '. 
मध्यमानामिकामध्ये पुष्प संशय पूजयेत्‌ । 
अंगुष्ठतजन्पग्राभ्यां निम्रोल्यमपनोदयत्‌ ॥ 
. ` ( प्रयोगपारिज्ञाते ) 
` मध्यमा और अनामिका, इन दोनों ` अँगुलियां के वीच मं 
फूल ग्रहण करके शिवजी को अपण करे और अंगूठा . तथां 
तर्जनी के अप्रभाग से चढ़े हुए पुष्पों को इटावे | 
तुलसीदलमात्रेण यः करोतिं शिवाचनम्‌ । 
कुलकेविशंग्रुद्धत्य शिवलोके. महीयते ॥| 
= ` ' लारदीयघुराणे ) 
जो पुमंषं तुलसी के एक पत्र स शिवजीकां पूजन करते 
हैं वे अपनी इक्कीस पोढिर्या का उद्धार करके शिवलोक में रहते हैं। 


५ चूप 

i ..  चन्दनागरुकपूरङषठगणतचूकेः । eR 

$ ना चेव सिद्धो धूपः शस्य 
घृतन मधु ( वायचीयसदितायाम्‌, ) 


3 १३०.१५१ £ 
|.) हि छ 
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: `` शुग्णुलं घृतसयुकतं साक्ता& शंकर । 
: 'गोमृत्राहगुग्गलुजातः सुगन्धि)” ग्रियदशने ॥ २॥ 
'स धूपः संवदेवानां शिवस्य च विशेषतः ॥ ३॥ 


` कृष्णागुरुं सकर्पूरं धूपं दद्याच्िवाय वे । 
नेर तपंणमासाद्ध तस्य पुणयमनंतकंस्‌ ॥ ४ ॥ 
| ( लेङ्गे ) 


चंदन ( १ ) अगर (२) कपूर (३) कूठ (४) गू गुल (५) ` 

चूण. में घी ओर .शहृद मिलाकर बनाया हुआ धूप ` 

श्रेष्ठ द्दोता है ॥ १॥ सौरपुराण में कहा है कि घी मिले हुए 

` भूगुल को साक्षात्‌ शिवजी महण करते हैं । सुगंधित और देखने 

भ॑ प्यारा गूगुल गोमूत्र से.उत्पन्न हुआ है २ || धूपं सबन | 

देवताओं ओर शिवजी को विशेष प्यारा है । लिङ्गपुराण में | | 

कहा हे कि जो पुरुष पन्द्रह दिन तक नित्य कपर मिले हुए .. 
काले अगर का धूप शिवजी को देता और जल से तर्षण करता 


` है, उसको अनन्त पुण्य होता है॥ ४॥ 
| FF दीप-- 
कपिलासंभवे नव घतेनातितुगन्धिना । 
नित्यं प्रदीपितो दीपः शस्तः रांकरपूजने ॥ १॥ | 
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रास्त इत्यनन ` कपिलाघृतासंभवे कपिलाव्यतिरिक्तानां गवां | | 
| घृतेनापि दीपोदेय इति वोधितम्‌ ।। क्क 
( चायवीयसहिता 
कपिला गो केन मिलने पर किसी भी गौ के अति सुगंधित घी से 
प्रज्वलित किये हुए दीपक शिव-पूजन में श्रेष्ठ हैं॥ १।। 'कपिलासंभवे' | 
.. इस विशेषण से कपिला गो के घी के न होन पर कपिला से इतर 
गोवा के घृत से ही दीपक प्रकाश करे। ऐसा जानना चाहिये । 


कुमुंभस्य च तलेन दीपा दत्ताः शिवालये । 
ज्ञानिनस्ते भविष्यन्ति दीपदानफलेन हि ॥ 
| ( स्कान्दे ) 
कुसुम्भ के तेल से जो मनुष्य मन्दिर में दीपदान करते 
- हैं, वे दीपदान के फल से ज्ञानी होते हैं । 


ये दीपमालां कुवन्ति कार्तिक्यां श्रद्धयान्विताः |« ` 
` यावत्कालं प्रज्वलन्ति दीपास्ते सिंगमग्रतः॥ | 
तावद्यगसहस्राणि दाता स्वर्गे महीयते ॥ | 
जो पुरुष कातिक की अमावस्या को परम श्रद्धा से शिवजी | 
के आगे दीपो की पंक्ति बनाकर प्रकारा करते हैं, वे प्रकाश करते | 
` हुए दीपक जितने काल तक प्रकाशित रहते दापक दान | 
, करनेवाला प्राणी उतने सहस युग तक स्वग में निवास करता. है । 
Er pT, 
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(. ५२ स्य 
` नवेद्य--. . न MR 
घृतसपयुतेः सीकयेः . पुण्यं शतयुणोत्तरम्‌ । 
उपदेशयुतेज्ञे यं पुणयं दशगुणोत्तरस्‌ | 
(शिवध्यमोतरे) 
साधारण  नैवेद्यो की अपेक्षा घी और शकरा से मिले हुए नवे 
अर्पण करने से सौगुना अधिक पुण्य होता है और डपदंशयुक्त 
(पूडी इत्यादि) नेवेद्य चढ़ाने से दसशुना अधिक पुण्य होता है । 
` सुगन्थिशालिनेवचे विज्ञयमयुताधिकम । 


सुगंधित चावला. क नेवेद्य से दसहजारशुना. अधिक द 5 
( फल ) जानना. चाहिये। - | 


तांबुल-- . 
® मुखवास च यो दद्याइत्त्वा नेवेयगुत्तमम । 
संख्यां समुद्ररतानां कथचित्कतमिष्यते ।। १॥ 
युखवासादि दानस्य कः संख्यामत्र कारयेत्‌ ॥ 


(काशीखण्डे) 
जो पुरुषं उत्तम नेवेद्य अपंण करके मुखवास के लिए 


तांबूल 'का अपंण करे तो समुद्र के रत्नों की भी चाहे कोई किसी 


= 
७०४८७७ ७ काक ४ लया FT rrr vs I SRN 


® बै 








मुखवास नाम ताम्बूल का है 








६४: १ १ 0 
१७७ #> 


| (५३) 


शकार गिनती करले, लेकिन ताम्यूल अपण्‌ करने के फल की गिनती 


कोन कर सकता है ॥ १ ॥। 


| | यज्ञोपयील-- 
_ उपबीतन्तु यो. ददयादब्रह्मवेतृत्वमेव च । .. 
भूषणानि च यो दद्यादनापद्ममवाप्दुयात ॥१॥।: 
शृढृ शुक्त सपीतश्च पइसरत्रादिनिमितभ्‌ । 
दृत्त्वोपवीतं रुद्राय भवेद्वेदान्ततः सुखी ॥२॥ 
जो मनुष्य ब्रह्मज्ञान. करानेवाले यज्ञोपवीत को शिवजी के 


: अपण करता अथवा आभूषण चढ़ाता हे, चह सव प्रकार की 
'आपत्तियों खे छुटकारा पा .जाता है। जो उपासक रेशम. फे 


` चने हुए मुलायम, सूखे और पीले यज्ञोपवीत शिवजी को प्रदान 


करता है, वह सब प्रकार से सुखी रहता है ॥ १ ॥ २॥। 


नीराञ्जन- . | ४ 


' जीरांजनेन शुद्धात्मा दपणेन प्रकाशयेत । 


२ (81 
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` फलदः पुत्रमान्‌ मत्यः ताम्बूलात स्वगमाप्नुयांत्‌ ॥ 


शिवजी को , नीरांजन दिखाने से आत्मा शुद्ध हो जाती 
दपण दिखाने से अज्ञान का अन्धकार दूर हो जाता, फल देने-- 


. चाला पुत्रमान्‌ होता और तास्ूल अपर करनेवाला स्वगेलोक 
. हो प्राप्त होता दै। | 


४: | ¥ i र | ४ 


| Pk ०११९. ७-९ > ७ Fe हु क्क शं 
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(९४) 

नभं दृततवा महेशाय नन्दीरवरसमो भवेत्‌ । ` | 
ततः क्रमात्‌ क्षितिं पाप्य सोर्वमोमो नृपो भवेत्‌ ॥ १॥ . 

शिवजी के लिए छत्र अपण करनेवाला प्राणी ' नन्दीश्वर के 

समान शिवजी का प्रिय गण होता है । इसके बाद क्रमशः फिर 
घृत्युलोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता हे ॥ १ ॥ - 
| 0 मी कर 
दत्ता वे चापरं देव वीज्यते यः शिषः पुरे । 
युगकोटिशंतं अकक्‍त्वा चान्ते राज्यमवाप्नुयात ॥ १॥ 


जो प्राणी शिवजी के लिए चमर अर्पण करके द्वॉकता है. 
रद्द उक अरब युग तक सुख भोगकर अन्त में राजा होता है ॥१॥ 


000 20 सहीत- 
सङ्गीतऱुत्यं यः कुय्योत स च सर्वफलं लभेत ॥१॥ 


. जा मनुष्य शिवजी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करता हे. 


बह सब प्रकारं के फल पाता है । 


Ce 
वासांसि सुविचित्राणि सारवन्ति मृदूनिच। . 
भूषितानि शिवं दद्याट्रिकेशानि नवानि च । १॥ 











| (५५) 
यावत्तट्रस्ञतन्तूनां प्रतिसंख्यासमन्वितम्‌ । . 
` ` तावदपंसहस्राणि शिवलोके महोयते ॥ २॥ ` 
` ` जी मनुष्य मजबूत, मुलायम, नवीन और चित्र-विचित्र 
| ` प्रकार के वस्रों को धूप आदि के द्वारा सुवासित करके शिवजी 
को अपण करता है, तो उस बस्न में जितने तन्तु रहते है, उतने 


हज़ार वर्षों वक बह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ।। १।२।। 


1 टट2 12: `. ऋतुफल-- 
यः पक्वं श्रीफलं नित्य शिवाय विनिवेदयेत ॥ 
गुरोबो होमयेद्रापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १ ॥ 
` श्रीमद्धिः समहायानभोगान्‌ भुक्ते शिवे पुरे । 
बषोणामयुतं साग्रन्तदन्ते श्रीपतिभवेत ।[२।। 
जो मनुष्य नित्य पके हुए बेल के फल शिवजी को अपण 
करता है अथवा शुरु के द्वारा उसका हवन कराता है, उसका 
फल सुनो-चह प्राणी श्रीमान्‌ पुरुषों के साथ शिवपुर में जाता 


वान्‌ होता है ।।१।। 


एकमाञ्रफल पक्वं यः शम्भोविनिवेदयेते। | 
वर्षाणामयुत॑ भोगे! क्रीडते स शिवे पुरे ॥३॥ 
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. और दस हज़ार वर्षों तक धहाँ के सुख भोगकर अन्त में धन- . 


i “र 
न रे 
Eo 


TY ण PO LER MRR EU 4४ NIT FSSA Na 
हे ४ लक है * | 


( ५६.) 


जो प्राणी एक भी आम का फल शिवजी. क अपण करता हैं 
` तो बह दस हज़ार वर्षों तक शिवलोक में विहार करता दे ॥|३॥ 
यो दाडिमफलं चक दद्यात्‌ विकसित नवस्‌ । 
शिवाय गुरव वापि तस्य पुएयफलं शृणु ॥४॥ 
यावत्तद्रीजसंख्यानं शोभनं परिक्रोत्तितम्‌ । 
' तावदष्टयुतन्युच्च शिवलाके महीयत ।।५॥ 
जो मनुष्य विकसित, नवीन और पके हुए केवल एक अनार 
के फल को शिवजी को या शुरु को अपण करता है, उसका फल 
सुनो-जितने बोज. उस अनार में रहते हैं, उनके अठगुने 
. इज़ार वर्षां तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥३॥ 
_ ` द्राक्षाफलानि पक्वानि यः शिवाय निवेदयेत्‌ । हर 
 . भक्त्या वा शिवयोगिभ्यस्तत्पुण्यफलं शणं ॥६॥॥ . `. 
` ` .यावत्तत्फलसंख्यानप्रुभयोविनिवेदितिम । | 
. ताबद्य॒गसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ।॥ ७] 
जो मनुष्य पक हुए अंगूर के फल शिवजी 'को अथवा शिव- : 


मेंक्तों को प्रदान करता है, वह उन फलों की संख्या के हज़ार 
चर्षा तक शिवलोक में पूजा जाता हे ॥ ६॥ ७॥ 


` . थो नारंगफल पक्वं शिवाय विनिवेदयेव । 


अष्टलक्षं महाभोगः क्रीडते स शिवे पुरे ।।८॥। 
य x ४ डर 
0 
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निवद्य भक्त्या शवाय प्रत्येकं च फले फले. । 
दशवषेसहसाणि रुद्रलोके महीयते ॥९॥ ` 
जो प्राणी पकी हुई नारंगी के फल शिवजी को अर्पण करता 
_ है, वह विविध प्रकार के भोगों को भोगता हुआ आठ लाख वर्षों 





में सुख भोगता है ॥ ८॥ ९ ॥ 


प्रदक्षिणा ओर नमस्कार-- 
पू यित्वा. महादेव लिङ्गरुपिणमव्ययम्‌ । 
प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा. ्रणमेइशपंच च ॥ 
SR ह ( ब्रह्मवेवतं ) 
` `. न्रह्मवेवतं में लिखा है कि .लिङ्ग-रूप अविनाशी महादेव की 
| | | | यूजा करके तीन परिक्रमा करे ओर दस. या पाँच बार नम- 
|. -स्कारकरे। `. | र्य 
लिङ्गं संम्चित दृष्टा यः कुर्यात्मंणतिं सकृत्‌ ॥ 
संदेहो जायंते तस्य पुनर्देहनिव धने.।। ( काशीखण्डे ) 









` अ सन्देह है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त होता है । 


क 2 जा 


तक शिवलोक में आनन्द करता है। इसी तरह कोई भी फल . 
$ - शिवजी को अपण करनेवाला प्राणी दख हजार वर्षों तक रुद्रलोक | 


काशीलण्ड में कहा दै. कि पूजन के अनन्तर शिवलिङ्ग का - 
दर्शन करके जो मलुष्य नमस्कार करता है, फिर उसके जन्म होने 
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यहद्धि सुत्राम्णो वरद परमोचेरपि सती 
घश्चक्र बाणः परिजनवियद्य्त्रिशुदनः 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयों- 
ने कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वस्यवनतिः ॥ १३।¦ 


( शिवमाहिस्न ) 
इसी तरह महिम्न में भी कहा है--हे बरदानोन्मुख ! जिसने 
तरलोक्य मात्र को अपने दासों के समान बना दिया था, ऐसे बाणासुर 
` ने देवराज इन्द्र की भी बड़ी भांरी समृद्धि को नीचे कर दिया । 
सो आपके चरणां को प्रणाम करनेवाले बाणासुर के विषय 
में, कुछ आश्चयजनक बात नहीं है । क्योंकि आपको सिर सुकाना 


किसके अभ्युदय के लिए नहीं होता, अर्थात्‌ सभी प्रणाम करने 


' आले का महोदय होता है ॥१३॥ 


उत्यायात्याय अष्टाङ्गान्प्रणामान्विशदृत्तरान्‌ । 
यः करिष्यति यत्नेन स पापेभ्यो विमुच्यते | 


द 


न (स्कान्दे) 
` स्कन्दपुराण में कहा हे. कि जो पुरुष वारस्वार शिवजी को 


Aor - 0 


# ३1 


i 
॥ 
|] 
f 





# th | | 
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o > ~ Ded 
pe : 
~ 





> उत्साह ( श्रद्धा ) पूवक बींस से एक अधिक ( इक्कीसबार Me re र्र 
` अणाम करता है, वह पापों से छूट जाता है|... ८ | 
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(५० ) 


पशोः पशुपतेरग्र दणडबत्पतितस्य हि । 
पतिता पातकाः सर्वे नोत्तिष्ठति कदाचन ॥ 
न ( काशीखण्ड ) 
. पशुपति के आगे दर्ड की. तरह गिरनेवाले मनुष्य के सव पापः 


नष्ट हो जाते हैं। वे फिर कभी भी नहीं उठते । 


'शिवाचनं सदा कार्य धुक्तियुक्तिमरदं बृभिः । 
प्रावपश्रिमोदकास्येस्तु प्रातःसायं निशासु च ॥ 
` बृहस्पति ने कालभेद से दिशा का भेद कहा है । मनुष्य कोः 
भोग मोक्ष का देनेवाला. शिव-पूजन मातः _ काल पूर्वाभिमुख, 
सायंकाल _ को पश्चिसाभिमुख और रात्रि के समय उत्तराभिमुख 


ened 


होकर करना चाहिए । 
मदक्षिणानमस्कारो सर्वामोष्टप्रदाबुभौ। | 
पूजांते च सदा कार्यों भोगमोक्षाथिभिनर! ।। १॥ 


सनत्कुमारसंहिता में कहा है कि परिक्रमा और नमस्कार, ये 
दोनों सब मनोथं पूरे करते हें । इस लिए मनुष्यों को पूजा के अन्त 


.. मेंभोग तथा मोक्षका प्राप्तिके लिए सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए।। १६- 


शिवं प्रदक्तिणीकृत्य सव्यासव्यविधानतः 


` मत्फलं समवाप्नोतिःतन्मे निगदतः शुणु ॥१॥ 
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राजन्मदक्षिणोकेन मुच्यते ञहंहत्यंया |. | 
द्रितीयनाधिकारित्व तृतीयनन्द्र्सपदम्‌'।।२।। 
ye) ( सनव्कुमारसाहेतायां ) 
बृहन्नारदीयपुराण में कहा हे कि सव्य़-अपसव्य की विधि खे | 
'शिवजी की परिक्रमा करने से जो झल प्राप्त होता दै, वह. में 
कहता हूँ, श्रवण करो ॥ १ ॥ हे. राजन्‌ ! एक परिक्रमा करने से 
„ मनुष्य के ब्रह्महत्या की निवृत्ति होती है दूसरी से मनुष्य अधिकारी 
पद पाता है और तीसरी से इन्द्र के भो ऐश्वय को पा 
“लेता है ॥२॥ | 


त प्रदक्तिण द्विजः कुयात्पंच ब्रह्माणि वे जपन्‌। ` 
त ५० | ( इमंपुराणे ) | 
- ७ . सद्योजातादि' पाँच मंत्र जपता हुआ द्विज शिवजी की परि- | 
_ “क्रमा करें। ` आ | 


मातः शिवाचने देवि दश कार्या प्रदक्षिणाः । ` | 
धध्याहे द्वादशाथेकादश सायाहि सादरस ॥ ...' 
( शिवरहस्ये ) 

है देव ! .भ्रातःकाल शित्र-पूजा में दस परिक्रमा करनी | 

र चाहिए | मध्याहु में बारह ओर सायंकाल में प्रेमपूवक ( श्रद्धा ढा म 
` युक्त ) ग्यारह परिक्रमा करे । ] 
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0) 
` | साद-महिमा । 
१ ऋषय ऊचु! | 
रा | नव -नुवघमिति पूर्वे श्रुतं वच! 
4 ह यं बिल्बमाहात्स्यमपि सन्युने ॥ १॥। 
` ७55८६६ ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि मैंने बहुतों के मुख 
`स खया दै'कि शिव-नेवेद्य अग्राह्म नहीं है, सो आप इसका निर्णय 
आर विर्व के माहात्म्य के विषय में भी कहिए ॥१॥ 
सूत उवाच | 
- शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सद्दत्रती हृहूनिश्‍चय: 
भज्षयेच्छिवनवेद्य॑ त्यजेदग्राह्मभाबनाम्‌ ॥२॥ 
पवित्र, शुद्ध ओर दृढ़ निश्चयवाले शिव-भक्त को चाहिए कि 
“शिव-नेवेद्य त्याज्य है” इस भावना को छोड़कर शिवजी के 
प्रसाद्‌ को ग्रहण करे.॥२॥ 


देवस्त्र देवताद्रव्यं नेवेद्य च निवेदितम्‌ । 
चणडद्रव्यं बहि!क्षिपतं निमाल्यं पढ़िध स्पृतम्‌ ॥॥१॥ 


| देवता की सम्पत्ति, देवता का दवय, नेवेद्य, निवेदित, चणड- 
. क्रव्य और बाहर फेका हुआ ( पुष्प पत्र आदि ) ये छ प्रकार 
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र निवेदित कहे गये हैं। ये. सब पापो के हरनेवाले हैं ॥ 


यान ( दुग्ध आदि) खंकल्प ( दान.) कर द्या $ 












के निर्माल्य होते हैं॥ १॥ देवता का. धन, झा ह " 
दास तथा .खुवर्ण, चाँदी और रत्न आदि, ये (देवरा 
है ॥ २॥ देवता के निमित्त जो भी पत्र, पुष्पा थळ 


नेवेद्य कहलाता है ॥३॥ ये तीन प्रकार के न॑ | 
पुरुषों के लिये अग्राह्य माने गये हैं। ओर ऊपर. वतर 


द्रव्य का हरण करनेवाला प्राणी नरक में जाता हे 158 >. 


न कै 
५२५८३, यीन या 


शिवजी के द्वारा उपयुक्त माळा, चन्दन ओर अन-पाल 


` ` बाणलिङ्ग, लौइलिह ( घातुओं से निर्मित) खिद्वसिङ्ग, स्वयं 


उत्पन्न लिङ तथा सव प्रकार की प्रतिमाझी भें चणडाधिकार | 
नहीं माना जाता ॥ ६॥ जो निर्माल्य बाहर फक दिया जाता, 
_ ` घह भी अन्य द्रव्य होने से अग्राह्य होता है। क्योंकि उस पर 


सर्वेदा पिशाचो का अधिकार रहता है ॥ ७॥ | 
जिल भक्त मं विशेष भक्ति हो, उसके लिए नतो चण्ड 








`. धिकार लगता और न किसी प्रकार का दोष ही लगता है। . 


न्तु जिसमें ( विशेष नहीं ) साधारण भक्ति रहती है. उस 


FE | पुरुष को चण्डाधिकार होता ही है # ॥ ८॥ 


a ७ । 





® देवस्य आ्रांसभूम्याद्‌. दासीदासचतुष्टयस्‌ । 
हेमरूपेरुरत्नादि देवद्न्यसिति स्सृतम्‌ ॥ 


न Crs FR 
4 “ ड 
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य पे बस्य पादोदकं व्याख्यास्यामो भग- 
I भ शंखभापूये गन्धएुण्पादिभिरभ्यच्यं 
हा येत्यादि द्वाभ्यां माजन कृत्वा ऋत॑ 
दह्यात प्राशयेत्‌ एवं छुर्यात्स कुलजान्‌ दशः 





संकल्पितं यद्देवाय पत्रं पुष्प. फळ जलम । 
न्यत अ अन्नपानादि तस्सर्वं नेवेद्यमिति कीतितम्‌ ॥ ३ ॥ 
` ` ` ` एतत्त्रिविधनिमांल्यमनह मिति कथ्यते । 
` `. शिवद्रब्यापहारेण नरकं यात्यसौ जनः ॥ ४ ॥ | 
` ` 'शिवोपभुक्तत्रग्गन्धमन्नपानादिकन्तथा । 
i हे निवेदितमिति प्रोक्त सवपापइर परम्‌ ॥.५ ॥ 
` पा भ स सवड 
_.  प्रातमासु च सर्वासु न चण्डाधिकृतों भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
 . `` 'बहिःक्षिसमनहं स्यादन्यदरव्यत्वक्रारणात्‌ । 
>> | . . पिक्षाचार्ना'च सर्वेपामधिकारो5त्र सवदा ॥ ७ ॥ 
; ` यत्न भक्तिविशेषा स्यान्न चण्डो नेव दूपणम्‌। . 
भ्र अरव भक्तिसांमान्य तत्र चण्डो भविप्यति ॥ < ॥ 


क 1 
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ऱ्गन्ध-पुष्प आदि से पूजन कर 'कदुदाय | 1. - व 
हि, इनदो मेगा 0. 
देला कह कर आचमन करे । जो मलुष्या गा धे . wr 
अपने कुळके दल पूवंपुदषो ओर दल हू न गर ग 
अपने को तार देता है| रा 


श्द्रोपनिषद्‌ । ६ Mp i 

शिवं सदैव साम्बं हृदिस्थे द्वादशांगुल धि 
तेनेच मोदते वाह्नं चेन्द्रनीलमणिमयन्तदधारयन्न् पव 
रेण भपूजयति शिव शिवेति व्याहरन्नेच भगवान्‌ लच्स्या |. 
सह प्रमाश्रून्‌ विमंचन्नेव लिङ्गाग्रतो व उृत्यतिहवा आनन्दः | 

` निर्भरेण शिवस्य नेवेद्य च न तदव्याहरन्नेव भक्तयति यो ; 
बाऽन्योपि ब्राह्मण; त्तत्रियो वेश्यो वा शुद्रोऽपि शिवस्य ` 


नेवेद्य भंजीत समतीत्येव दुःख * सवमेश्वस्यंमाप्नोति । 

( निर्माल्यरत्नाकरे ) | 

| अन्त्रिक्तेति त जनो रुद्र परो मनोषया शभ्णन्ति | 

__ . जिहया स समिति । PR (चल) 20 8 
____ स्टरयक्त भुंजीत रुद्रपीत पिवेत रुद्राघातं जिघेत | रुद्रेणात्त- | 
 मर्नति रुद्रेण पीतं पिवन्ति रुद्राघरातं जिघ्रति तस्पाद्‌ ब्राह्मणा; | 
. -्रशांतमनसो निर्माल्यपेब भ्तयन्ति।  ( जाबारूडपनिपद्‌ ) | 


“र 
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दृष्टापि शिवनेवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः 
रु ते तु शिवनेंबेचे पुण्यान्यायार्ति कोटिशः ॥ ३ ॥ 










. आते को देखते ही सारे पाप दूर भाग. जाते और 


यू को /खाने से करोड़ों प्रकार के पुण्य अपने पास दौड़ 
र ( वह्माण्डपुराणे ) 
अल योगसहस्रणाप्यलं यागावदेरपि | 
>शिवन वद्य शिवसायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


ह जारा कया अरबों यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं । एक मात्र 


वनेवेद्य का भक्षण करने से भक्त शिवसायुब्य मुक्ति को प्राप द्दो 
जाता है ॥ ४ ॥ हे 

यहग्रह शिवनवेद्रप्रचारोषपि प्रजायते | 

द्वह पाबनं सवेमन्यपावनकारणय्‌ ॥ ५ ॥ 

जिसके घर शिवापित नवेद्य पहुँच जाता है, वह घर परम पवित्र 
है । बल्कि उसके द्वारा और लोग भी पवित्र हो जाते हैं ॥५॥ 

आगतं शिवनचेद्यं ग्रहीत्वाशिरसा मुदा । | 
` भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपू्वकम ॥ ६॥ 


यदि शिवनेवेद्य मिल जाय तो उसे लेकर माथे चढाये और 
शिवजी का स्मरण करता हुआ यत्न से खाय ॥६॥ : ४ 


Fy 7 AT x fae.) 


र 
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आगतं शिवनेवेद्यमन्यदग्राह्ममित्यपि। त. , 











विलंबे पापसम्बन्धों भवत्येव हि मानवे ॥ ७ 


मिलते हुए शिवनेवेद्य.को अग्राह्य मानकर भक्षस करन देर 
करनेवाले को पाप का भागी बनना पड़ता है ॥ ७॥ ८... | 


न यस्य शिवनवेयग्रहणेच्छा भजांयते |. 
स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि शत्र 


जिसे शिवनेवेद्य महण करने की इच्छा नहीं दोती 
यापी होता और उसे नरक में जाना पड़ता हे || ८ ॥ ` 


हृदये चन्द्रकान्ते च स्वणरूप्यादिनिर्मिते । . | 
शिवदीक्षावता भवतेनेदं भच्यम्ितोयंते ॥ ६॥ “> 

हृदय में .चन्द्रकान्त मणि, सुवण अथवा चाँदी केवनेयंत्र ; 
(अभूषाण) को धारण करनेवाले शिव-भक्तको चाहिए कि बह शिवः. ` 
_ अैवेद्य को अंवश्य खाय । ऐसा बहुत स्थानों पर कद्दा गया है॥९॥ ।.._ 
शिवदीत्षान्ब्रितो भक्तो महाप्रसादसं ज्कम्‌ । 
सर्वेषामपि लिंगानां नेवेद्य भक्षयेच्छुमम ॥ १०॥ ' । | 
शिवदीक्षा ग्रहण किये हुए भक्त को चाहिए कि सब प्रकार iF 2 

के लिङ्गों के महाप्रसाद का भक्षण करे [- क्‍योंकि वह बड़ी पवित्र | 

 चस्तुहै॥ १०॥ 0000000000 EE 
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९६४७) 
अन्य दौजाइजां नणां शित्मक्तिरतास्मनाम्‌ । 
ऱ्य नियं प्रीत्या शिवनत्रेशपक्तणे ।। ११।। 


“(दीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार की दीक्षा से दीक्षित, | 
कन्ठ रिवभक्ति में सन लगानेवाले भक्तों के जिए नेत्रेथभत्तण 










.__ज्रालभामी से जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, पारे से नो 

सूति बनायी गयी हो, जो पाषाण निर्मित हो या सोने-चाँदी खे 
चनी हो अथवा किसी देवता तथा सिद्ध के हाथों जिस प्रतिमा 
को अतिष्ठा हुई हो ॥ १२॥ 


काश्मीर स्फाटिके राते ज्योतिर्सिङ्गेषु सर्वशः 
चान्द्रायणसमं पोक्त शंभोनेवेद्यभक्षणंम ॥ १३॥। 


काश्मीर म॑ जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, स्फटिकमणि 


. _ततयारत्न से जिस मूर्ति का निर्माण हुआ हो और जिन लिङ्गों की 


दादश य्योतिलिङ्गों में गणना. है, उन शिबलिज्गों के वेच ` 
_ भक्षण करने का फ़ चान्द्रायण व्रत के समान कदा गया है ॥१३॥ ` 
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हक Vn त, 
नह्महापि शुचिभूत्वा. निमोल्यं यस्तु घारयेत्‌.। 
भचायित्वा द्रं तस्य सपार प्रणश्यति ॥१४॥ 
'वाहे कोई मनुष्य त्रद्माहत्यारा द क्यों न हो, यदि बहे पवित्र 


दोकर शिवनिमोल्य को का सेच 
करता है तो तुरन्त उसके सत्र पाप नष्ट हो जाते हैं ॥१ 


चणडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यं न मानवः । ` `` 


चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः ॥९२।। ` 





: 


as) = 








२”. क 
Pe 
~ 


पूवक खाना चाहिए। १५॥ . 


| 








2 क प्रतिमा च सवासु न चण्डोधिकृतो भवेत्‌ ॥ १६॥ ट 
gO OS शिवपुराणे ) 

के. वाणलिज्न, लौहलिद्ठ, सिद्धलिज्ञ, स्वयं उत्पन्न लिङ्ग तथा * 
१ न प्रकार की प्रतिमाओं में चण्डाधिकार नहीं साना जाता ॥१६॥ . ' 
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(६६) 
वेद्यं पुरतो न्यस्तं दशेने स्वीकृतं मया। ` “ 
.. रसान्मक्तस्यः जिहाग्राटरनामि कमलोहूब ॥१॥ 
र ६ ( स्कान्दे ) 
|. ज्र शिवजी कहते हँ-हे ब्रह्मन्‌ | सामने लाये हुए नेवेद्य को दर्शन 
' करक दीम स्वीकार कर लेता हैँ और उसके रसों को भक्तों की 





> जहा, से खाता हूँ ॥१॥ - 
"निर्माल्यं देवदेवस्य चान्द्रायणशतादवरम्‌ । 
` अँद्या परया तस्मादभोक्तव्यं तदग्विजातिभिः ॥ १॥ 
. लोमान्न धारयेच्छंभोनिर्माल्यं न च भक्षयेव । 
न स्पृशेदपि पादेन लंघयेन्नापि नारद्‌ ॥२॥ 
( आदित्यपुराणे ) 


. `  आदित्यपुराण में श्रीकृष्णणी नारद से कहते हैं कि देवः | 


भं देव शिवका निमोल्य सैकड़ों चान्द्रायण से भी श्रेष्ठ है । इस लिए 
> _ हिजाति मात्र को चाहिए कि परम श्रद्धा के साथ उसे खायैं ॥१॥ | 
र;  लोभवश शिवनिमोल्य रक्खे नहीं, बल्कि खाजाय । उसे पैर से | 
5. `न छुते और लाचे भी नहीं ॥२॥ | 


निमयं निमंलं शुद्ध निमेलत्वादनिन्दितस्‌ | | 
तस्मादभोज्यं निमोल्य॑ प्राकृतेरशिवात्मक्रेः ॥ १॥ 
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(७० ) 


_ झाशुद्धात्मा शुचिज्ञोंभादद्वुतम्पावनं परम्‌ । `. 


भक्तयेत्राशमायाति शूद्रो हृध्ययनादिवत्‌ ॥ २॥ | 
एहाचएुरणः ) री 






` `य छड और मल रहित बलद भौर नसल 1 
, I. Ks 
होने के कारण बहु प्रशंसनीय. है । इस लिए. ब्द नीच रस ik 


. अपवित्र विचारबाले मनुष्यों के खाने योग्य बस्तु नहीं दे! | ४ 
__ जो अपवित्र मनवाला अपवित्र मनुष्य लोभ वश परमे वेन | 
` शिवनिर्माल्य़ का भक्षण कर लेता है तो वह नष्ट हो जञा हे । 

जैसे शूद्र अध्ययन, तप आदि करने से नष्ट होते हैं ॥२॥ वा 


मदीयञ्ुक्तं निमाल्यं पादाम्बु कुसुम जलम्‌ । 






' घममयञ्च कामं च मोर्त च ददते क्रमात्‌ ॥ १॥ ` - 
मन्लिङ्गघारिणो लोके दशेका मत्यरायणा! |. , 
मदेकशरणास्तेपां योग्यं नेवान्यजन्तुषु ॥२॥ रि 
त्र पुष्पं फलं तोयमन्नपानाद्यमौषधम । यी | 


अनिवेद्य न भ्रुज्ञीत यदाहाराय कल्पितम्‌ ॥३॥ Fh 
| ( स्कान्दे) | | 
मेरा खाया हुआ निमील्य, चरणोद्क, पुष्प और जल क्रमशः ग; 

_ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों को देता है ॥ १॥ . | 
जो आणी त्रिपुए॒ड् आदि को धारण करते, मेरे चिन्ह मेरे... 
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( ७१ 2 


परायण रहते और एक सात्र मेरी शरण आते हैं, उन्हें किसी 
ओर योनि में नहीं जाना पड़ता ॥ २॥ पत्र, पुष्प, फल, जल; 
५: अज्न, पान तथा ओषधि आदि कोंडे भी खाने योग्य बस्तु बिना | 
शिवजी के अपण किये न खाय ॥३॥ | 


2 गंगोदकात्पवित्रन्तु शिवपादोदकादिकम्‌ । 

' पीत वा मस्तकस्थं वा उणां पापहरं परम्‌ ॥१॥ 
दृष्टिपूत पिवेत्सव शिवस्य परमात्मनः । 

तदवे पापहरं पुत्र किं पुनः पादयोर्जलम्‌ ॥२॥ 





उपवाससहस्राशि धाजापत्या युताननिच।. / 
शिवप्रसाद सिक्‍्थस्य कोट्यंशेनापि नो समम्‌ ॥३॥। | 
अल यागसहस्रणाप्यल योगाबुदेरपि । i 


भक्षित शिवनेवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌॥४॥ 16 | 
_______ इप्टेअपे शिवनवेद्वे यान्ति पापानि दूरतः। ,: ` 
. भक्तिते शिवनेवेचे पुणयान्यायान्ति कोरिशः ५ ` | 


( ब्रह्माण्ड Sy 
गङ्गाजल से भी पुनीत शिवजी का पादोदन . 
चसे पीने अथवा माथे पर चढ़ाने से मनुष्यों 2 कक 







द्वो जाते हैं॥ १॥ यदि शिवजी को दिखा 320 त 


क 5 | 
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10 ) 
कर के जल आदि सब चीजें.पीवे तो सत्र पाप: दूर हा जात हैँ। 
फिर शिंब-पादोद्क न भी पिये तो कोई हानि नहीं ॥ ९ ॥ दर 
उपवास च्रत और दस हज़ार प्राजापत्य यज्ञ शिवनवेद्य के एक” 
तन्दुल पका हुआ एक दाना क करोड्वें हिस्से के यरावर भा 
नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ हजार यज्ञ और अरब यज्ञ से भी जो नह. 8 

“ हो सकता, एक मात्र शिवनिमास्य का भक्षण करन स प्राणी : FR 8 

` (सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है. ॥ ४॥ शिवनैवेद्य को ` 

` देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं और उसका भक्षण करने ख . >. Ee ; 
करोड़ों पुण्य अपने पास दौड़ आते हैं ॥५॥ खा. 








पुष्पं फलं सुगंघं च वखाण्याभरणानि च । 
शिवापिंतानि स्वीकुयाद्अन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ।। 








१(लङ्गपुराण में लिखा है कि पुष्प, फल, सुगंधित, 

आह ) बन, आभूपणादि सब. पदार्थ शिवजी के चढ़ाये हुए Fe | 

7 करे । ऐसा नहीं करने से पाप होता है । jinn of 

. मंराखाय, `| त... 
धर्म, अर्थ, काम पयत्नेन निवेधाश्षाति यः सदा । 


जो माणो त्रिपुर ॐ सर्वेवेत्ता भवत्येब हि सरव 
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I _ निमलत्वाच्च निपोल्यं इणां नर्मेल्यकरारणम्‌ । 
..._ यद्यदात्महित लोके ततद्र्य परं च यत्‌ ॥ ९ 15 
` ` =  शिवलिङ्गापित कुयात्तत्र तुष्यति शंकरः ॥ है || | जे 
ips -ज्ञह्मांपुराण में कहा है कि जो सलुष्य मेरे अथोत शित्रलिक्ठ 
.. को यत्न से अपण करके भोजन करता है तो वह सवेथा सवकज्ञ 
हा और पृथ्वी का पालन करनेवाला राजा होता है ॥१॥ निर्मल होन 

3: £ स ही शिवापित द्रव्य निमोल्य कहलाता है । बह मनुष्यों के मल दूर 
7कर देता है, लोक में जो पदार्थं अपने को प्रिय ओर श्रेष्ठ हो 

सो पदाथ शिवजी को अपण कर । इसी से शिवजी प्रसन्न 


होते हैं ॥ ३॥ HR 


FE FE यदत दुल्ली रे पचति विविध त्वोपधिगणम्‌ 
> ` ततयेवान्नं बही रविरपि पुनातीह सकलम्‌ । 
| क. - -विधियंद्रेतोजो जनयति जगत्स्थावरचरम्‌ 
सुवर्ण यद्रेत सुरनरगणा विशति वनौ ॥ 6२ 
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41 क ~ लिस ( शिवजी ) का नेत्ररूप चन्द्रमा लोक में 

दी औषधियों के समूइको पकाता है, दूसरा नेत्र अ 

1552 3: को रै 

` अचाता दै; तीसरा न सूर्यं सबको | 

(जिसके वीयं से उत्पन रहा स्थावर, ` : 
‘^ EG is अ ह ठर न हे € ड ळी 


हं 
2. >”. 


fe स ( ७४ 1. 


उत्पन्न करते हैं और जिसके वीरे से उत्पन्न हुए सोने को सब' 
देवता और मनुष्य शरीर में धारण करते हे 


A भुतिरयडुकाजा मनसि दधते वाचिचडुधाः |. $ 
| यदडर्स्य्‌ स्थं चक्र इरिरवति विश्रत्त्रिथुवनस) ` 
तथा पत्ते नेत्रं इरयजनसंपूतमनिशम्‌ 7 `` 


क ईष्टे भोक्तुः तत्परमशिवसंपंकरहितम्‌ ॥ 






. जिसके डमरू वजाने से उत्पन्न हुये वेदों को परिडत लोग ' जौ र 
सपनी वाणी और मन में धारण करते है, जिसके चरण से Pe 
उत्पन्न हुए चक्रको धारण किये विष्णु तीनों लोकां की रक्षा करते 
हैं और उन्हीं शिवजी के पूजन करने से पवित्र हुए नेत्र को निरं- 

र विष्णु ने धारण किया है, ऐसे परम शिवजी के संपक से रहित 


भें का उपभोग कोन कर सकता है । . 
रै> हः 


ति 
रुपवाससहसारि प्राजापत्या युतानि च ॥ ३॥ ` 
इ पिते विना झुंक्त सद्यो भवति कल्त्रिषी ॥ ४ ॥ 


न >* 
. 
Se" 
गडू शे . 
SS onfroeshnonss em 


मेरा ष [जापत्य ( बारह हजार मंत्र नपक्री प्राजापत्य कहते 
धम, अर्थ, काम हजार से ,गुणा किया तो बारह करोड़ हुआ, _.- 
जो प्राणी विप भी शिवजी को अपण किये बिना भोजन करे 
ga भागी होता है॥ ४॥ ' | 


र). | 
-% 
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